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2 श्रीगणेशाय ۱ 
| अथविश्वकमंविद्याप्रकादा | 
| ۱ ` भाषाटीकासमेतः | 


n AYA 
MEAR विशुद्धानन्द्रूपिणः | 
 विश्वकमप्रकाशोय रविदत्तेनरच्यते ॥ १ ॥ 
अब विश्वकमेवियाप्रकाश अंथको कहतेहे- 
HAAA ग्रंथकार निर्विघपूर्वक ग्रंथंकी समाप्तिके लिये नम- 
. सकारात्मक मंगल करताह-विशुद्ध आनंदरूपवाले श्रीयुत गुरुजी- 
| को प्रणामकर इस विश्वकर्मप्रकाश अंथको रविदच रचताहे ॥१॥ 
Ê गहरुथस्य करियाः सवो न सिष्यंति ग़हंविना | 
| यतस्तस्माहूहारंभसमयः प्रोच्यते I: U २॥ 
AYI कारणसे गृहरथकी सब क्रिया घरकेविना सिद्ध 
| नहीं होसक्ती उसीकारणसे पंडित घरको बनानेका समय कहतेहें २ 
' ` गेहयारंभेषकंभादत्सशाषें ۹ Il 
| 31۳96: पृष्ठपादे स्थिरत्वं रामेःपृष्ठे औयुंगेदक्ष 
' FANN ठाभोरामेः पुच्छगेः स्वामिनाशो वे 
देनेंःरुव्यं वामकुक्षो ee: lq: पीडा सेततंवाके 
विष्ण्यादश्वेरुद्रेदिरिभ रुक्तंह्यसत्सत्‌ u ४॥ | 
थे-अब वषवास्तुचक्त FERE TARY आरंभमें 
जिस नक्षत्रपे सूर्य हो उस्से दिनका ITF गिंने प्रथम तीन 
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(a) 9 विश्वकर्मविद्यापकाश | | 
नक्षत्र घषके AR होतेहे ` उन्होमें आरंभ होतो घ्रमें अभि 
ठगे। पीछे चार नक्षत्र वपके अगले RI होतेहे उन्होंमें आरंभ 
हो तो घर शून्य रहै। पीछे चार नक्षत्र 359 पिछले पेरॉपे हो 
है उन्हॉमे आरंभ हो तो घर बनानेवालाकी स्थिरता Te 
पीछे तीन नक्षत्र वृषके 101 स्थितहैं उन्होंमें आरंभ हो तो 
लक्ष्मीजीकी. मापि होतीहै ۱ पीछे चार नक्षत्र वृषकी दाहिनी 
` कुलिमे स्थितं تاه‎ आरंभ हो तो ú ३ W लाश होताहे 
چم‎ तीन नक्षत्र बुषकी qaq स्थितहें उन्हॉमे आरंभ हो वो 
घर बनानेवालेका नाश होताहै। पीछे चार नक्षत्र 3F वामी 
कक्षिमें होतेहे उन्होंमें आरंभ हो तो 0 । पीछे 
तीन नक्षत्र و‎ मुखमें स्थितै उन्होमें आरंभ हो तो घर 
“ama पीडा होतीहै। जिस नकषतर सूर्य हो उस्से सात 
अशुभ ग्यारह शुभ पीछे दश अशुभ ऐसे हैं॥४ ॥ 
و‎ gA मेषगे शुभदं भवेत्‌ ॥ 

वृषस्थे धनवृद्धिः स्यान्मिथुने मरणं धुवम्‌ NA N 

ककेटे शुभदं प्रोक्तं सिहे ARTETA N. 
` कन्या रोग तुला सौख्यं वाचिके natal R 
` काके च महाहानिमेकरे 0 ॥ 

कुंभेतुरत्नलाभः स्यान्मीने YA भयावहम्‌ ॥ Š 1 2 
زو‎ सूर्यमें घर बनांना शुभः देताह 6 
घर बनाना धनको बढाताहे मिथुनके RA घर बनाना. शुस्यु- 
को faq करताहे ॥ ७ ॥ क्के सू्यमें घर बनाना शुदे 
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भाषाटीकासमेत । YA 
ताहे सिंहके सूर्यमे घर बनाना नौकरोंको saras कन्याके 
WA घर बनाना रोगको करताहै तुलाके सूर्यमें घर बनाना 


सुख FUR वृश्चिके सूर्यम घर बनांना धनको बढातांहे 


धनके सूर्यमें घर बनाना बहुत हानि करताहै मकरके सूर्यमें 
घर बनाना धनकां आगमन करताहे कुंभके सूर्यमें घर बनाना 


KET लाभ करताहे मीनके ai घर बनाना भयको देताहे ७॥ 


भोगाकंरिक्तामायूनेंचरोनेंगेविपंचके | 

्यष्टांत्यस्थेःशुभेरगेहारभरूयायारिगेः खलेः W ८॥ 

अथे-मंगलवार ऐंतवार चतुर्थी नवमी चतुर्दशी अमावस 
प्रतिपदा अष्टमी 55517 राहित दिन हो मेष करके तुला और मकर 
इन्होसे रहित लम्नहो. रोग अभि नृप चोर और मृत्य-इन बाणोंसें 
रहित दिन हो शुभ ग्रह आठमें और बारहमें नहों और पाप ग्रह 


तीसरा ग्यारहवां ओर छठास्थानमें हों ऐसा लग्नहोंनेमें घरका - 


आरंभ करनाशुभ है ॥ > ॥ x 
_ देवालये RAN जलाशये usia शंभु 
दिशोविलोमतः ॥ मीनाकेसिंहाकेस्रगाकंतस्त्िभे 
खातेसुखात्पृष्ठ | ९॥ 
` अथे-देवताका मंदिर बनानेमें मीन मेष वष इन्होंके सूर्य | 
विषे राहुका मुख इशानमें होता है मिथुन, कके, सिंह इन्होके 
HR राहुका मुख वायव्यमें होता है कन्या, तुला, वृश्चिक, 
इन्होके ۲1 राहुका मुख ai होता हे धग मकर कुंभ 
इन्हाके सूर्येमें राहुका मुख आग्नेयीमें होता है घर TRARY 
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सिंह कन्या तुला इन्हांके सूर्यमें ETT मुख देशानमे होता हैं 
वृश्चिक धन मकर इन्होके सूरयमें राहुका मुख TTA होता हे 
कुंज मीन मेष इनहोंके सू्येमें राहुका मुख नेत्ये होता है वृष 
मिथुन कर्क TR सूयेमें राहुका मुख AAT होता हे जलाशय 
अथात्‌ कूवा बावडी तलाव आदि बनाना हो तो मकर 7 
मीन इन्होंके सूर्यमें राइका मुख ईशानमें होता है मेष वृष 
. शन इन्होके सूर्यमें राहुका मुख वायव्यमें होता हे ककं सिंह 
कन्या इन्होकेसूर्यमें राहुका मुख AF होता हैतुळा वृश्चिक - 
धन इन्होके adi राहुका मुख आम्नेयीमें होता है देवालय आदि 
` इनतीनोंमें भूमि शोधन करना हो जब राहुके मुखसे आकांत 
हुई दिशासे पृष्ठवतिनी दिशा शुभ होती है जेसे ईशानमें राइका 
मुख हो उसे FAT MANA प्रथम खातका आरम 5 
' देता हे इसीभकार सब जगह जानना ॥ ९ Ú. ۱ 
अधोसुखेभेविदधीत खातं शिलास्तथेवोद्धसुसैश्व 
पट्टम्‌ ۱ RAJAR कपाटमानं गृहप्रवेशों 
` HENIN ॥१०॥ ` Bap 

` अथ-मूल, आम्लेषा, विशाखा, कृत्तिका, तीनों पूर्वाभरणी, 
AT, अधोमुख नक्षत्र हैं इन्होंमें खात करना शुभ हे MUTI, 
भ्रवण,धनि्ठाशतभिषा तीनों उत्तरा रोहिणी ये ऊध्वमुख नक्षत्र 
है इन्होमें शिळा औरं सरद,रुगादि धरने अनुराधा, TRR, 
चित्रा, हस्त, स्वाती, पुनवेसु, ज्येठा, अश्विनी, ये RTI 
. وود‎ हैं इन्होंमें द्वारपे कपाट चढाने शुभ है TRR, रेवती; 
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चित्रा,अनुराधा,तीनों उत्तरा, रोहिणी RR TERT शुभ है। ० 
कूपेवास्तोमेध्यदेहेःथेनाशस्त्वेशान्यादी पुरथ 
 य्येवृद्धिः ॥ सूनोनोशः स्रीविनाशोसृतिश्च संप 
त्पीडा IT: स्याच्च METIAN १३॥ 4 
अर्थ-घरके TAU कूवा हो तो स्वामीका धन नाशहीं 
इशानमें कूवा हो तो पुष्टि पूर्मं हो तो ऐश्वस्येकी वृद्धि अभ्ीमे 
हो तो पुत्रनाश दक्षिण हो तो iT AFA हो तो घरके स्वा- 
मीका नाश पश्चिममें हो तो ATR वायव्यम हो तो शत्रु- 
. 1۳ उत्तरमें हो तो सुख ये 3856 ॥ ११11 ` ` 
कूपेडकेभान्मध्यगतेस्त्रिभिभॅः स्वादूदकं AKI 
ARN: ۱ खंडंजलं स्वादुजलं जलक्षयं स्वादूदकं 
क्षारजळं शिळाजलम्‌ ॥ १२ i TS 3 
कमाङ्गवेद्वा सूयेभाबित्रिमितेः शुभाशुभम्‌ ॥ १३॥. 
अर्थे-कूवा खोदनेमें जिस 1551 सूर्ये हो उससे गिने प्रथम 
_ तीन नक्षत्र मध्यमे हैं उन्होंमें खात हो तो स्वादु जल निकसे पीछे 
' तीन नक्षत्र पूवम है उन्होमे खात हो तो खंडित जल रहे।पीछे तीन 
` बक्षत्र अभिकोणम نو‎ खात हो तो स्वादु जल निकसे पीछे 
` तीननक्षत्र दक्षिणगेटे उन्हा में खात हो तो जलका क्षयरहै पीछे ती- 
` न नक्षत्र नेकऋतं में हैं उन्होंमें खात हो तो स्वादु जल निकसे पीछे 
तीन नक्षत्र पश्चिमम है उन्हॉमे खात हो तो खारा जळ निकसे . 
पीछे तीन नक्षत्र वायव्ये है उन्होमें खात हो तो पत्थर सहित 
जल निकसे पीछे तीन नक्षत्र उत्तरम हैं उन्होंमें खात होतो खारा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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(६) aaa । 


जल निकसे पीछे तीन नक्षत्र इशानमें है उन्होंमें खात हो तो | 


सुंदर जल निकसे सूर्थके नक्षत्रसे तीन तीन शुभाशुभे 1331 
स्नानस्य पाकशयनास्न्ुजे् ۲ 
` देवतगृहाणि चं पूर्वतः स्युः॥ तन्मध्यतस्तु मथना- ` 


_ ज्यपुरीषविद्याभ्यासारूयरोदनरतोषधसवेधाम ॥ १४॥ ` 


` ` अर्थे-पूवेमें स्नानकरनेका घर अभिकोण में रसोईघर 
दक्षिणमें शयनघर नेक्कतमें शखघर पश्चिममें भोजनघर वायब्यमें 


AAT 3 धनघर अर्थात्‌ खजाना ईशाने. 
. दवेमाँदि पूर्वं ओर अभ्निकोणंके मध्यमे दही - बिडोनेका घर - 
. अभि भोर दक्षिणके मध्यमं घृतसंग्रहधर दक्षिण और नेक्क- 


27 मध्यमें पुरीषग्रह अर्थाद्‌ प॒खाना और FT और T- 
श्विमके मध्यमे विद्याषर पश्चिम ओर वायव्यके मध्यमें रोद- 
नवर वायव्य और उत्तरके मध्यमे भोगषर उत्तर ओर ईशा- 


नके मध्यमे ओषधघर ईशान ओर पूर्वके मध्यमें सर्ववर अर्थात्‌. 


शेष रहे पदार्थोका घर इस प्रकारं १६ घर बनाने॥ १४ ॥ ` 
जीवाकेविच्छुकशनेश्वेरेषु लग्नारेजामित्रसुख AR- 
षु ॥ स्थितिः शतंस्याच्छरदां सिताकं इज्ये तनु- 
Singa MAÈ ॥ १५॥ . लम्नांबरायेषु भृगुज्ञ- 
` IR: PRIN वषंशतायुरालयम्‌ ॥ बंधो गुरु 
` व्योम्ने झशीकुब्जाकेजो लाभे तदाशीतिसमायु- 
` शालयस्‌ ۱ १७॥ स्वोच्चे शुक्रे ema शुरोवेइम ` 
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भाषाटीकासमेत | (७) 


ते<थवा॥शनो स्वोच्चे spa लक्ष्म्यायुक्ते चिरं 

गृहम्‌ ॥ ۱ 
نوج وج‎ बृहस्पति हो छठे सूर्यही सात्मं बुध हा ۳ 
Ira तीसरे शनिहो ऐसा OFF आरंभ किया घरकी स्थिति 
१०० वर्ष وه‎ रहतीहे 599 शुक्र हो तीसरे सूयं हो छठे 
मंगल हो पांचमें बृहस्पति हो ऐसा 57 आरम किया घरक 
स्थिति २०० वर्ष पर्थ्यंत WARU १६ ú sa शुक्र हो 
दशमें बुध हो ग्यारहवे सूर्य्यं हो चाथा सात्मा ओर दशमा इन 
. स्थानोमें बृहस्पति हो ऐसा OF आरंभ किया घरकी रथात 
१०० [वर्ष qT रहती हे चोथे बृहस्पति हो दशभे चंद्रमा हो 
و‎ मंगळ शनि हों ऐसा aR आरंभ किया घरकी स्थिति 
.. ८० वर्ष لت‎ रहतीहे W १७ ۱ मीनका शुक्र लभर्म हो ` 
` अथवा ककका बृहस्पति चोथे हो अथवा तुलाका शबि ग्यारह 
' 3 हो ऐसा लम्नमें आरंभ किया घर बहुत काळ पर्यत SER 


` युत रहताहे ॥ १८ M 


TAR यदेकोपि परांशस्थो ग्रहों गृहमो।अब्दान्त 
प्रहरुतस्थं झुय्योचेद्रणेपोज्वळः ॥ १९ MN 
पुष्युधुवेन्दुहरिसपेजलेः सजीवेर्तद्वासरेण च कृतं 
सुतराज्यदं स्यात्‌ ॥ द्रीशावितक्षवसुपाशिशिवे 
सशुक्रेवारे सितस्य च ग्रह धनधान्यद्‌ स्यात्‌ ॥२०॥ 
अर्थ-एकभी ग्रह अत्यंत उत्कष्ट शुभफल्दाता पराशर्म 
स्थित हाता इआ जासातम al HAU दशम ही तब वह गह एके 
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(८) विश्वकमेवियाप्रकाश | 


वर्षके भीतरही घरको TRF हाथमें प्राप्त कराताहे जो ब्राह्मण 
आदि वणेका स्वामी बलहीन हो तो ॥ १९ ۱ पुष्य तीनों 
उत्तरा 718۲ श्रवण आश्लेषा पूर्वाषाढा इन नक्षत्रोंपे बृहस्पाते ` 
हो ओर बृहस्पतिवारमें आरंभ किया घर पुत्र ओर राज्यको 
2112 विशाखा अश्विनी चित्रा धनिष्ठा शतभिषा आरद इन 
TANI शुक्र स्थितहो ओर शुक्रवारको आरंभ किया घर धन 
और धान्यको देताहे ۱ 
` वास्तुक्षानमथातः कमळभवान्सुनिपरंपराप्राप्तम्‌ ॥ 
कियतेऽधुनामयेदं विदग्धसांवत्सरप्रीत्ये ú २१॥ ` 
किमपिकिलभूतसंभवत्सन्धानं रोदसी TORT Il 
तदनंरगणेन सहसा विनिगृह्याऽधोसुखंन्यस्तम्‌॥ २२॥ 
135777 गृहीतं विबुधेनाधिष्ठितः सतत्रेव ॥ 
तदमरमयं विधाता वास्तुनरं कल्पयामास ॥ २३ ۱ 
उत्तममष्ाभ्यांपेक हरुतञातंनृपगृहं पृथुत्वेन ॥ 
अष्टाष्टोनान्येवं पंच सपादानि TAA ॥ २४॥ 
अथ-इसके अनंतर वास्तुज्ञान जो IR सकाशसे परं- 
परागत PR MTA आदिके द्वारा प्राप्त हुआ है अबं हम कुशल 
ज्योतिषियाँको प्रसन्न करनेके लिये कहते हैं ॥ २१ ú ۵ 
पृथिवी ओर आकाशको अपने देहसे रोकता हुआ कोईक भत 
उपंजाथा उसको देवतोने शीधही पकड अधोमुख बना पृथि 
_ वीपे गिराया॥२२॥जो अंग जिस देवताने पकडा वह उसी अंग 
पर बैठ गया उस भूतको बल्लाजीने वास्तुपुरुष ठहराया ॥२३॥ 
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भाषाटीकासमेत | (९) 


_ _ राजाका घर एकसो आठ हाथका उत्तम होता है और इसी चोडा- 
> इमे आठ आठ हाथ कमकर चार घर अन्य बनते है इसीप्रकार 
` ये पांचघर राजाके बनते हैं इन सब घरोंकी E अपनी 
अपनी ETN सवाई होनी चाहिये जेसे उत्तमघर लम्बाइ 
१३५ हाथ और चौडाई १०८ हाथ होनी उचित हे ۱ 
घृडिःषड्रिहीनासेनापतिसद्मनांचतुःपष्टिः॥ 
` पंचेवं विस्तारात्वबइभागसमन्विताद्देव्यम्‌ ॥ २५॥ 
सष्टिश्वतुर्विहीना वेश्मानि भवंति ۱ 
۳7۳15017 तद्धेतो राजमदिषीणाम्‌॥ २६ ॥ 
GR: EAA युवराजस्यापवार्जेताशीतिः ॥ 
औशान्विता च देष्ये पंचतद्धेस्तंदनुजानास २७॥ ` 
- नृपसचिवानांतुल्यं सामन्तप्रवरराजपुरुषाणाम्‌ ॥ 
नृपइवराजविशेषः कंचुकिवेश्याकलाज्ञानाम्‌ Ü २८ ॥ 
۲ تج‎ सेनापतीक। चोसठ हाथ चोडा उत्तम घर 
` होता हे फिर छः छः हाथ कमकर और चार घरोंकी चौडाई 
होती है इसीपकार सेनापतिके पांचघर हैं इन्होके चोडाईमें जो 
अपना अपना छठा भाग जोडदिया जावे तो उन घरॉकी लम्बा- . 
ईका प्रमाण होसक्ता हे ॥ २५ ॥ राजाके मेत्रीका साठ हाथ : 
चोडा उत्तम घर होता है फिर साठमें चार चार कमकर चार 


... घरोंका प्रमाण होता है इसीपकार मंत्रीके पांचधर हैं इन घरोंकी 


चोडाईमे अपना अपना अष्टमांश जोड़ देतो इन्होंकी लेबाईका 
مود‎ होसक्ता है इन पांच घरोंकी चोड़ाई SERÎ आधे 
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(१०) را‎ । 


आधे प्रमाणके समान चोडे ओर लम्बे पांच घर राजाकी पटरानी. 
के होते हैं॥ २६॥युवराजका उत्तमघर अरसी हाथ चोडा होता. 
' है फिर छः कमकर अन्य चार घरोंकी चोडाईका प्रमाण होता 
` है युवराजके पांचघर हैं इन्होंकी चोंडाई लम्बाईके आधे २केतुल्य 
लम्बे चोडे पांचघर युवराजके छोटे भाईयोंके होते हैं ۵۷ 
राजा ओर AT पांच घरोंकी लम्बाई चोड़ाईका जों अन्तर 
हो उतने लम्बे चोड़े पांचघर मांडलिक राजा ओर. राजाके T 
धान TEY होते हैं राजाके पांच घर और युवराजक पांचघरां- 
की लम्बाई चोड़ाईका अंतरके समान लम्बे चोंडे पांच घर 
कंचुकी वेश्या ओर कलाजाननेवाळाके होते हैं ॥ २८॥ 
 अध्यक्षाषिकृतानां - सवेषांकोशभोगयोस्तु्यम्‌ ॥ 
युवराजमंत्रिविवरं कर्माताध्यक्षदूतानाम्‌ ॥ २९ ॥ ` ` 
, चत्तारिंशद्वीना चतुश्चताभस्तु पंचयावदिति ॥ 
` षड्भागयुतादेष्ये देवज्गपुरोधसोभिषजः ॥ ३० ۲ 
वास्तुने योग्निस्तारः सएवचोच्छ्रायः निश्चयेशुभदः॥ 
OYY ग्रहेष्वपि विस्तारादिशुणितं देष्यस्‌ ॥३१ II 
चातुवण्येव्यासो द्वातिशत्स्याच्चतुश्चतुहींनाः | 
आषोडशादिति पर॑न्यूनतरमतीवहीनानाम्‌॥ ३२॥ 
` अर्थ-योडांकी शाला हाथियाकी शाला इन आदिक मा- 
लिक ओर अन्यकायाँके अधिकारी इनसबके घरका प्रमाण 
कोशवर ओर भोगधरके प्रमाण होताहे. युवराज और मंत्रीके 
घरकी लंबाई चोडाईका अंतरके तुल्य कर्मशालाका स्वामीका 
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भाषादीकासमेत | (११) 


और दूतोंके घरको लंबाई चोडाई होतीहे ॥ २९ ॥ ज्योतिषी 
` पुरोहित और वेय इन्हांका उत्तम घर चालीस हाथ चोडा होता 
हे फिर चार कमकर अन्यचार घरोंकी चोडाई होतीहे इस 
` प्रकार इनकेभी पांच घर बनतेंह इनकी चोड़ाईमं अपना छठाहि 
_ , स्सा जोडदेतो इनकी लंबाईका प्रमाण होताहे ॥ ३० H घरकी 
` चोडाईके समान ऊंचाईभी हो तो शभह वह लेबाई चोडाई चार 
` शालोवाले घरकी कही एक शांलावाला घर हो तो उसका 
` चौडाईसे दूनी .लंबाई होतीहे ú ३१ ॥ ब्राह्मणक मुख्य घरकी 
` ' चोडाई बत्तीस हाथ ओर चार हाथ कमकर अन्यचार घर 
- होतेहे क्षत्रियके मुख्य घरकी चोडाई २८ हाथ होतीहे इसमें 
२ FET अन्यतीन घर होतेहे वेश्यके मुख्य घरकी चोडाई 
` चोबीश हाथहे इसमे २ कमकर अन्य २ घर बनतेह ITT 
मुख्य घर २० हाथ ٩۳6 इसमें चार हाथ कमकर एक 
557 अन्य बनताहे इस प्रकार सोलह हाथकी चोडाई तक घर 
| FRE इस्सेभी चोडाइमें कम घर नीचांका होताहे ॥ ३२॥ 
ا‎ Kena विप्राणां क्षतस्यास्तांशसंयुत दृष्यम्‌ ॥ 
` घड़भागयुतं वेश्यस्य भवाति शुद्रस्यपाद्युतम्‌॥३३॥ 
` नृपसेनापतिग्रहयोरंतरमानेनकोशरतिभवने | 
सेनापतिचातुवेण्येविवरतो राजपुरुषाणास्‌॥ ३४॥ 
थे-बाह्मणके घरकी चोडाईमं उसका दशांश जोड़दे तो 
` Sad होजातीहे क्षत्रियके .वरकी चोडाईमं आठमां हिस्सा 
. , जोडदे ओर वेश्यकीमें छठा हिस्सा ओर TARIH चोथा हिस्सा 
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(१२) विश्वकर्मवियाप्रकाश | | 
जोडनेसे उसकी लेबाई होसक्तीहे ऐसे बाह्मणके पांच Tah __ 
यके ४ घर वैश्यके ३ घर ओर शद्रका एक ۱ न 
॥ ३३ ॥ राजा और TAY घरकी ۴ Tea ` 
अंतरके समान लंबाई IE खजानाषर ओर भोगषरकी 
होतीहै सेनापतिका पहला घर ओर ब्राह्मणका घर इन्हांका दन 
अंतरके तुल्य ब्राह्मण राजपुरुषका घर होताहे सेनापतिका दूसरा शा 
घर और क्षत्रियका घर इन्होंका अंतरके स्थान क्षत्रियराज ह | 
पुरुषका घर AR सेनापतिका. तीसरा घर ओर वैश्यका प जोर 
` इन्होका अंतरके समान वेश्यराजपुरुषका घर होताहे सेनाए थ 
तिका चौथा घर और शद्रका घर इन्होंका ATF समार स्था 
शुद्रराजपुरुषका घर होताहे ॥ ३४ ॥ ` ह ah 

अथ पारभवादीनां स्वमानसंयोगदलसर्म भवनम्‌ । ज्ञी 
हीनाधिकं स्वमानादशुभकरं IKI सर्वषास्‌॥ ३५ (लन 
पश्चाश्रमिणाममितं धान्यायुधवहनिरतिशृहाणांच ` 
नेच्छन्तिः झास्रकारा इस्तशतादुच्छ्रितं प्रतः ॥३६॥. 
सेनापतिनृपतीनां सप्ततिसहिते (wamaq व्यासे ॥ | 
शालाचतुदंशहूतेपंचनिंशहतेडलिन्दः ॥ ३७॥ | 
अर्थ-त्राह्मणसे Kadi जो उत्पन्न होय वह पारभव कहा 
ता है इस भांति और भी 2135 आदि वणेसंकरॉके घरको 
'ढंबाई चोडाई उनके माता पिताके जो वणे उनके घरकी लंबाईभम 

3 cs ~ AN 3 د‎ * ha ۱ 

चोडाईके जोडका आधा होतीहे जैसा बाह्षण ओर ۳ 


NN بح‎ 


घरके मानकों जोड आधा करे तो पारशवके घरका माचा 


‘CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





भाषाटीकासमेत । ` (१३) 


होताहै RA औरोकाशी जानो कहेहुये मानसे जो 
वास्तु हीन अथवा अधिक होय वह सबके लिये अशुभ होता 
है ॥ ३५ W पशुओंके ओर RATE आदि 1۳ 
š घरका कुछ मान नहीं चाहें जितना लेबा चोडाकर लेवे इसीप्रकार 
۲ घान्य ya और तिनके घरकाशी कुछ नियम नहाहे ओर वास्तु- 
N शाको जाननेवाले सो हाथसे अधिक घरकी ऊंचाई नहीं चाहते 
हें ॥ ३६ H सेनापति ओर राजाक घरकी ION ७० 
र जोड दो स्थानपर लिखे एक स्थानमें चोदहका भाग देवे जो हा- ` 
गप بو‎ ओ अंगुळ लब्ध होय वह शालाका मान होताहे ओर दूसरे 
मारे ऱ्थानमें पेतीसके भागसे लब्ध फूल अलिन्दका मान हे शा- | 
लो शब्द करके घरके भीतरका प्रमाण लेना ओर शालाके- 
۲ ۱:۵2 वाहिर जो गमनिका जालिसे घिरी 55 अंगनके सम्मुख 
«।.ननती है उसको अलिन्द PEAS ॥ ३७ U 
॥ . इस्तद्वार्रिशादिषुचतुश्चतुत्नित्रिकत्रिकाः शालाः ॥ 
GU. सप्तदर्शात्रितपतिथिनत्रयोदशकृतांधगुलाब्भ्यधिका॥ 
॥ U ३८ ॥ RARE क्षपक्रमादंगुलानि 
 -चेतेषाम ॥ व्येका विशतिरशे विशतिरष्टादश 
कहा. ATIA ॥ ३९॥ ١ 
रकी अर्थ-बत्तीसहाथ आदि जो बाझण आदि TY घरका 
बाई प्रमाण कहा उनकी शालाका प्रमाण यह है कि बाह्मणके प्रधान 
73 घरमें चारहाथे सबह अंगुल शालाकी चोड़ाई होतीहे दूसरे घरमे. 
माः चार हाथ तीन अंगुल तीसरेमें तीनहाथ पन्द्रह अंगुल TAN 
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(38) दिश्वकर्मवियाभकाश | | 
तीनहाथ तेरह अंगुल और बाह्मणके पांचवे घरमें शाळाका प्रमाण लब्ध 


- दीन हाथ चार अंगुल होताहे ब्राह्मणका दूसरावर क्षत्रियका भधानरे भूमिः 


3 S E TA r: 
झत्रियका दूसरा घर वैश्यका भधावहे वैश्यका दूसरा घर शूका घरा 


प्रधान घरे इसभांति सब वर्णोके घरमे शाडाका भमाण जानोंशांश 


॥ ३८ ۱ जाहणके प्रधान घरमें तीनहाथ उन्नीस अंगुल AT 
न्दका प्रमाणहे TATU तान हाथ आठ ATI 03 Das 2 
बीस अंगुल चोथेम दो हाथ अठारह AIS और बाह्मणके पांचवे. ! 


A S ` 1 
` बरें अलिंदका प्रमाण दोहाथ तीन अंगुलहे इन हाथोंके | 


गृहकमसे ये अंगुल कहेंहें इस आयो و‎ क्षयशब्द गृहका ۱ 
कहे ॥ ३९ ॥ | uni x 
ear बहिभेवनात्‌ U, 
यद्यग्रतो भवतिसा सोष्णीषं नामतद्वास्तु ॥ ४° _ 
सापाश्रयमिति पश्चात्‌ TENT पाश्व॑सस्थितया 2 
सुस्थितमितिचसमंताच्छास्रज्ञेः पूजिताः साः NET 
विस्तारषोडशांशः सचतुहेस्तोभवेडूहीच्छायः॥ ॥४ 
द्वादशभागेनोनोभूमो भ्रूमो समस्तानाम्‌ ४२॥ I 
अर्थ-शालाकी तिहाईके तुल्य घरक बाहिर AI ابن‎ 
जो वह वीथी वारतुके आगे हो तो उस वास्तुको اا‎ = 
पिछलीओर होय तो सापाश्रय दहिंने वाये हो t 
पिछलीओर होय तो सा कर कप गहि 
جوج‎ ये सब वीथी शाखके जाननेवालोंने शुभ FOR ۳ 


| کے .مه‎ ~ 3 q 
. ॥ ४१ ॥ घरकी चोडाईके मानमें सोलहका भागदकर जी 
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और वास्तुके चारों ओर वीथी होय त 


 — Uas ST 


भाषाटीकासमेत । (१५) 


Te आवे उसमें चार हाथ ओर जोडे वही घरकी पहली 
है भूमिका टुकड़ाकी ऊंचाईका प्रमाण होताहै उसमें उसका दादशांश 
का घटादेवे तो दूसरी भूमिकाकी ऊंचाई होजातीहे इसी भांति द्वाद- . 
Tati घटाते २ तीसरी चोथी आदि सब भूमिकाओंकी AT 
लिंका मान ۱ 
हाथ व्यासात्षोडशभागाः स्वेषां सद्यनां अवति भित्तिः॥ 
चव. पक्केष्टकाकृतानां दारुकृतानां ठु न विकल्पः ॥ ४३ II 
साथ एकादशभागयुतः F ۱ 
हका उच्छ्रायाऽगुरतुल्या द्वारस्याछून TREN: H ४४ ۱۱ 
| विप्रादीनां व्यासात्‌ पञ्चांशोऽष्टादशांगुसमेतः ۱ 

W साष्टांशोविष्कम्भो द्वारस्य त्रिणुण उच्छायः ॥ ४५॥ 
۱ अर्थ-सब घरॉकी भीतिका प्रमाण घरकी चोडाईके षोडशां- 
71 हाके तुल्य होताहे यह नियम पक्की इंटोके घरमे हैं काठके 
8१॥रमें भीत चोडाई लंबाई ऊंचाई आदिका कुछ नियम नहीं ॥ 

` ॥४३॥राजा ओ सेनापतिके घरकी चोडाईमें उसका एक दशांश 

तोडकर सत्तर ओर जोडे जो अक होय उंतनं अंगुल ऊचा उनके 

बनागरका दार बनाना चाहिये ओर दवारकी उंचाईसे आधी द्वारकी 
کات وب‎ रखनी चाहिये ú ४४ ॥ राण आदि 1 घरकी 
वो चौडाई उसका पंचमांश ठेवे लब्ध फलको अंगु माने 
स्थिरसमें अठारह अंगुल जोड देवे फिर उसका अष्टमांश उसीमें जोडे 
हे ।समकार जितने AIS होय वह उनके द्वारकी चोडाइसे 
< 1۳ ۳ उंचाई होतीहै ॥ ४५॥ 


Ss 


> 
< 
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| (१६) ` विश्वकमवियापकाश | 


उच्छायहस्तसंख्यापारमाणान्यंगुलाने बाहुल्यम्‌ N 
शाखाद्रयेऽपिकायै सा तत्स्यादुदुम्बरयाः ॥ ४६ 
उच्छायात्सप्तगुणादीतिभागः GA ॥ 
नवगुणितेशीत्यंशः स्तम्भस्य दशांशहीनोऽग्रे ॥ ४५ बन 
समचत॒रसोरुचकों वजोष्टाभिद्रिवजेको द्वियुणः वह 
द्वाविशतातुमध्ये प्रलीनकोवृत्त इतिवृत्तः ॥ ४८ ॥ E बन 
مج زو‎ चौखटकी दोनो. YAA शाखा कहते चत 
و‎ ऊपर नीचेके काष्ठ सिरधर और देहलीको उदुम्बर कहे चि 
द्वार जितने हाथ ऊंचाहोबे उतने अंगुल शाखाओंकी मोटाई जो 
` रखनी चाहिये और शासाओंसे दवढी मोटाई 7۲ 
होतीहै॥ ४६॥ ऊंचाईको सात गुणकर अस्सीका भाग देनेसे जो संश 
लब्ध मिले वह इस सबकी . चोडाइहे रतंभकी ऊंचाई कोनो तुल 
_ गुणकर अस्सीका भाग देनेसे जो ब्ध होय वह स्तंभक मूलक Rr 
मोटाई होतीहे और उसका दशांश उसमें घटावे तो 7 
अग्रशागकों मोटाईका मान होताहे जो स्तम्भ मध्यभागर्मे चतुर वन 
होय वह रुचक कहाताहै WET होय वह वज कहाताहे पोह' ` 
: होय वह Rae औ बत्तीस कोणका मध्यमे होय व 
प्रढीनक और जो स्तंभ बीचसे गोल होय वह वृत्त कहाताहे | 
स्तंभं विभज्य नवधावहनं भागो वटोऽस्य भागोन्यः। 
` 3Î यथोत्तरोष्ठं कुयोद्गागेनभागेन ॥ ۱ 
स्तंभसमं बाहुल्यं RESMI UU Il 
भवाति तुलोपतुलानासूनं पादेन पादेन ॥ ५० ॥ 
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भोषाटीकासमेत । (१७) 


अप्रतिसिद्धालिन्दं समन्ततो वास्तु सवेतोभद्रम्‌॥ 
॥ 31333355151 कार्ये द्वारेअ्चतुभिरपि ॥ «१ ll 
370-۳011 समान नो भागकर सबसे नीचेके भागको- वहन 
9 बनावे 11*717 जिसके ऊपर स्तंभ रहताहे उसको वहन FEQÊ 
वहनके ऊपर एक MA घर बनावे उसके ऊपरले भागम कमल 
बनावे उसके ऊपरले भागमें.उत्तरोष्ठ बनाकर शेष पांच भागोंकों 
तेरै IW आदि बनादेवे शोभाके लिये जिसमें अनेक प्रकारके ` 
तेरे चित्र बनाये जातेहेँ उसको उत्तरोष्ठ PENR ॥ ४९॥ स्तंभके ऊपर 
टाई जो तिरछा काठ 1361 जाताहे उसको भारतुला FEN ओर 
की भारतुलाफ ऊपर जो ओर काड लगाये जातेहे उनकी तुलोपतुल _ 
जो संज्ञाहे भारतुलाकी मोटाई NFT मोटाईके तुल्य होतीहे और 
AR 3011316151 मोटाई चोथाई २ TERR होतीहे ॥ wo ॥ 
की जिस TOA चारों ओर अलिद बनायें जावे वह चार द्वारां करके . 
भके युक्त सवंतोभद्रनाम वास्तुराजा ओरदेवताआंके समहके लिये ` 
Ta बनाना चाहिये ॥ ५१ ü ` 
۱۳۰ नन्य्यावतमछिन्देः शाळाङुब्यात्प्रदक्षिणांतगतेः ॥ 
दार AACA शषाण कायण > II 
हे | -द्वाराठिदोन्तगतः प्रदक्षिणोन्यः झुभस्ततश्चान्यः॥ 
: | TATRA द्वारंतु तन्न दक्षिणे काय्येम ॥ «३ Il 
अपरेन्तगतोऽछिन्दः प्रागन्तगतो तटस्थितो चान्यो ॥ 
` AKAN OITA: ORT स्वस्तिके و‎ ५४ 
| अथ्‌-शालाकी भीतिसि लेकर प्रदक्षिण कमसे जो अलिन्द 
۹ 
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(१८) RATE L 
उनकरके युक्त वास्तु 1 कहाता है उसमें पश्चिम Gra 
छोड शेष तीन दिशाऑर्म तीन द्वार रक्‍से ॥ ५२ یج‎ मधान 
ag दारका अलिन्द अंतगेत अर्थात्‌ ARTA 
बनावे दूसरा शु अलिन्द प्रदक्षिण बनावे और उक अत अ 
एक और अळिंद बनावे और RTT दार न रके शे शुः 
दीन दिशाओंमें وى‎ वह वास्तु TET कहाता हे ॥ ५३.। तो 
` पृश्चिमदिशाका अलिन्द दक्षिणोत्तरशाला सलभ. बनावे झे शः 
पश्चिम अलिन्दे उत्पन्न और दो अलिन्द पूर्व दिशाको शाले धन 
लगे हुये बनावे उन दोनोंक़े मध्यम चोथा आर्टन्द 5 झा 
جوم‎ नाम्‌ स्वस्तिक है इसमें पूर्वदिशाका द्वार अशभ होता! कर 
इसलिये पूवको छोड शेष तीन दिशाओं द्वार ET ॥५४॥ ना 
` -प्राकपश्चिमावरिंदावन्तगतो तदवधिस्थितो शेषो ॥ 
रुचके द्वारं न शुभदशुत्तरतश्चातिशस्तांनि ॥ ५५। 
ओ्रेष्ठ iaai सवेषां | 
स्वस्तिकरुचके मध्ये शेष शुभदन्षपादीनाम्‌ NARI 
उत्तरशालाहीनं हिरण्यनाभं त्रिशालकं धन्यस्‌ ॥ ` 
प्राक्छाळया वियुक्तं सुक्षेत्र वृद्धिदेवास्तु ॥ ५७ | 
` याम्याहीना IE त्रिशालक .वित्तनाशकरमेततू्‌॥ | 
पक्षध्रमपर्यावजितं सुतव्वंसवेरकरम्‌ ॥ au. ` 
अथे-पूर्वे पश्चिमके दो अलिन्द दक्षिणोत्तर TORN. छ 
हुये बनावे दक्षिण उत्तर आलिन्दके उन दोनोंसे लगेहुये बनावे ग वः 
` रुचकनाम वास्तु कहाता है इसमें उत्तरदिशाका द्वार शुभ नथ 


AN) 


9 242 = 
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भञाषाटीकासमेत ۲ ۰ (१९) 


۱ होता इस लिये उत्तरको छोड शेष तीन दिशाओंमें द्वार बनावे . 
۱ ww ॥ नंद्यावत ओर वर्धमान ये दो सब TR लिये As 

श्रे हे स्वस्तिक औरःरुचक सबके लिये मध्यम हैं न शुभ और न 

१. अशुभ ओर सर्वतोभद्र केवल राजा, राजमंत्री आदिके लियेही 

शुभ हे ॥ ५८ ॥ जिस वारतुभें उत्तरंकी ओर शाला न बने शेष 

l तीन RA शाला होय वह त्रिशालक हिरण्यनाभ नामक 

शुभ होता है, Timer करके हीन त्रिशालक सुक्षेत्र नामक 

धन, 15 आदिकी 375 करंता है ॥ ५७ ॥ दक्षिण दिशाकी 

२९ शाला जिसमें न होय वह त्रिशालक चट्डीनामक धनका नाश . 

ता करता है पश्चिम. दिशाकी शाला करके रहित त्रिशालक पक्षधर 


४॥ नामक पुत्रका नाश ओर वेर करता हे ॥ ५८ ॥ 


॥ सिद्वार्थमपरयाम्ये यमसूयै पश्चिमोत्तरे शाले ॥ 
اه‎ दण्डार्यसुदकपूर्वे वाताख्यं प्राग्युता याम्या ॥«९॥ 
पूवापर तु झाले TEI दक्षिणोत्तरे कार्यस्‌ ॥ 
al सिद्ार्थथोवाप्रियेमसूर्य गृहपतेमृत्युः॥ ६० ॥ 
. ` दण्डवधो दण्डाख्ये कंलहोद्रेगः सदेव तांताख्ये ॥ 
। . .वित्तविनाशथुल्ल्यां ज्ञातिविरोधः स्मृतः काचे ॥६१॥ 
॥ एकाशीतिविभागे दश दश पूर्वोत्तरायतारेखाः ॥ 
अन्तस्नयोदश सुराद्वात्रिराद्वाह्मकोष्ठर्थाः ॥ ६२ ॥ 
ठ अथ-पश्चिम ओर दक्षिणम दोही शाला जिस घरमे होये 
वे यो वह सिद्धार्थ कहाताहे पश्चिम ओर उत्तरमें शाला होथ वह यम 
| 1-1115 उत्तर TAR जिसमें दो शाला होवै उसका नाम दण्डहै 3 
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`. विश्वकर्मविद्याभकाश | x 
दक्षिणमें दो शाला होय वह वात कंहाताहे ۱ '५९ ॥ पूवे पश्चि- 


zi ~ نرب‎ गोर S 
` ب‎ दो शाठा होय उसकी TOYE TE WA 


उत्तरमें जिस घरमे दो शाला होम उस द्विशालककी काच F 
Grada Qam wamaq होतीह TT TÈ 
. स्वामीका मृत्यु होताहे ॥-६० ॥ TT كر‎ दंड और 
وج‎ होताहे. वातमें सदा कलह आर उद्वेग होता. TT 
ज्ञं घनका नाश ओर काचे बेधुवोंसे विरोध होताहै ॥ ६१ ॥ 
एकास्सी पदका वास्तु कहतेहे 35 TIA दशरसा और 
। . दक्षिणोत्तर दशरेखा करनेसे इकासी कोठ बन जाह इस एका 
` शीति TRT तेरह देवता भीतरहेँ ओर बत्तीस बाहरके 
कोशेंमें है ॥ ६श ॥ _ . | | 
_ झिखिपजेन्यजय्तेनदरसूयसत्याभृशान्तारेकष्च l 
` एशञान्याद्याः क्रमशो दक्षिणपूर्वेऽनलः काण ॥ GF | 
`  पृषावितथबृहत्क्षतयमगन्धवा्यभृङ्गराजशुगाः ॥ 
पितदौवारिकसुग्रीवकुसुमदन्ताम्बुपत्यसुराः॥ ६४॥ 


शोषोष्टपापयक्ष्मा रोगः कोणे ततोदि घुख्यो च॥ ` 
भछाटसोमश्चजगास्ततोऽदितिदतिरितिकमशः। ६९ 


अर्थ-वास्तुके TRT चारों ओरके कोठोंमे ईशानकोणे 


लेकर कमसे ये देखताहे । शिखी, पन्य, जयन्त, इन सूप: 
सत्यभुश और अंतरिक्ष फिर अभिकोणसे वायु, पूषा ॥ ६३ 
वितथ, बृहत, यम, गंधे, भृंगराज ओर मृग ये दक्षिण दिशां 


| हं नेकऋत्य कोणसे पिता, दोवारिक, تانق‎ कुसुमदन्तः वरुण 


, . CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri- 





भाषाटीकासमेत | -- (२१) 


` असुरै॥६४ ॥शोष और पापयक्ष्मा ये पश्चिमके देवताहे. वायव्यसे 


लेकर रोग, अहिमुरूप, Tere, सोम, भुजग, अदिति, और दिति 
ये उत्तरके देवताहे. इस भांति कमसे बत्तीस देवता स्थितं 


. अब मध्यके देवता FEAR ॥ ६५ ॥ 


AA ब्रह्मानवकोष्टकाधिपोऽस्यायेमारिथितः प्राच्यास्‌॥ 
एकांतरात्प्रदाक्षिणमर्मात्सविता विवस्वांश्च ६६॥ 
विबुधाधिपतिस्तस्मान्मित्रोऽन्येषां राजयक्ष्मनामाच | 
पृथ्वीधरापवत्सांवित्यतेश्रह्मणः. परिधो ॥ ६७ ॥ 
आपोनामेशानेः कोणे होताशने च सावित्रः ॥ 
जय इति च नेते रुद्र्अनिलेऽभ्यन्तरपदेषु ॥ ६८ ॥ 


अर्थे-वासतुके मध्यमे नौ कोठोंका अधिपति हा स्थितहे, 
इससे. पूर्वेदिशामें अर्थ्यमा RATE KITI प्रदक्षिण कमकरके 


` शक एक कोष्टके अंतरसे सविता विवर्वान्‌॥ ६६ ॥ इन््र,मित्र,राज 


यक्ष्मा, KAK ओर आपवत्स ये आठ < देवता एक २ | 


“कोष्टके अंतरसे ब्रहाके TRAN अर्थात्‌ चारोंओर RATES 


ड्र्शानकोणमें AF नीचे आप अभिकोणमें अंतरिक्षके 
नीचे सावित्र AFA दोवारिकके नीचे जप ओर वायव्य- 
कोणमें पापयक्ष्माके नीचे: रु स्थितहें ये देवता भीतरके कोम. 
स्थितहँ ॥ ६८॥ . .. .: 3 

आपस्तथापवत्सः पर्जेन्योग्निदितिश्च वर्गोयम्‌॥ WI 
एवं कोणे कोणे पदिकाःस्युः पंचपंचसुराः ॥ ६९ U 


1 s 
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(२२)  -  विश्वकर्मविद्यापकाश | 


बाह्याद्विपदाःहोषास्ते RE वातिः समाख्याताः Ú 


शेषाश्चतारोन्येत्रिपदादिचयंमाद्यारते  ७०॥ 


अथे-आपु,आपवत्स, पर्जन्य, अभि और दिति यह देवसमूह्‌ 
` एक २ कोष्टका स्वामीहे इसीभांति कोण २ में पांच ۲ 
एक २ पदके وه‎ जेंसें ये इशानकोणमें पांचहे इसीभांति ` 


w. ~ . SN ana Tg को 
अभिकोणमें सविता, सावित्र, अंतारक्ष, वायु, ओर पूषा नेकेत्यको- 
` णें इंद्र, जय, दोवारिक, पिता, मृगा, राजयक्ष्मा, रुह, पापयक्ष्मा- 


रोग औ अद्य ये पांच देवता; वायव्यकोणमें एकपदिक है॥६९॥ . 


` शेष बारहके FER स्थित देवता दो २ पदके स्वामी हैं पूवम 


जयंत, इन्द्र, सूर्ये, सत्य, ओ Ta ये पूवेमें। वितंथ, TEAT 


गेधर्व, यम, और क्षंगराज ये पांच दक्षिणमें; सुग्रीव, कुसुमदन्त; 
बरुण, असुरं और-शेष ये पश्चिममें मुख्य; gra qta, भुजग ओ 


N حم‎ AI 


[दिति थे पांच देवता उत्तरमें द्विपदिक हैं; शोष 5 


मित्र और पृथ्वीधर ये चार देवता sam पूर्वआदि दिशाओंमें ` 


w 33 


` स्थित तीन २ पदके स्वामी हैं अर्थात्‌ जिस TR बेठेहे उसके | 
दोनोंओर एक २ पद ओरभी इनका हे बीचमें नोपदका... 


स्वामी 25 इसक्षांतिके सब देवता ४५ हैं॥ ७० ॥ . `. 


` ` परवोत्तरदिइसूदधोपरुषोपमवाङ्इसोऽस्यशिरसिशिखी 
. आपो सुखेस्तनेड्स्याथ्येमाह्युरस्यापवत्सश्व ॥ ७१॥ 


'पेन्याद्याबाझाहक्ट्वणोरस्थलांसगादेवाः॥ ` 
सत्याद्याः पंचसुजेहस्तेसविताचसाविञः ॥ ७२॥ 
` वितथो 350031118 जठरेस्थितो विवस्वांश्च ॥ 
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भाषाटीकासमेत | (२३) 


: ऊरू जानूजंषे स्फिगितियमाथेः परिग्रहांताः ॥ ७३ ॥ 
एतेदक्षिणपाश्वैर्थानेष्वेवचवामपाश्वस्थाः ॥ ` ` 
सेट्रेशकजयंतो दये त्रह्मापितांधरिगतः ॥ ७४ ॥ 


` अथे-यह वास्तुपुरुष अधोमुखहे ओर इसका शिर ईशान | 


[णमे हे, इसके शिरपर शिखी स्थितहे, मुखपर आप, FTA 
' अर्यमा,छातीपर आपवत्स स्थितहे॥ ७१॥पर्जन्यभआदि वाहिरके 
चार देवता अर्थात्‌ पर्जन्य, जयंत. इन्द्र ओर सूय ये चार कमस 
. नेत्र, कणे, उरःस्थल ओर FRI RATE. सत्य आदि पाच 

देवता भुजापर स्थित. सविता ओर सावित्र हाथपर स्थित 
` हैं ۱ ७२॥ वितथ और 5526 पाश्वेपर RATE विवस्वान 
उद्रपर स्थितहे यम ऊरूपर, गन्धवे MIT, UA जंघापर 
ओर मृग स्फिकके ऊपर स्थितहे ॥ ७३ ॥ ये देवता वास्तु- 
पुरुषके दाहिने ओर Raat इसीभांति EAU देवता 
| स्थितहेँ अर्थात्‌ वामस्तनपर, पृथिवीधर नेत्रपर दिती PTT 
अदिति वांईओरकी छातीपर भुजंग स्कंधपर सोम शुजपर 5 
| मुख्य अहि रोग और पाप यक्ष्मा ये पांच RATE ۲ 
' रुद्र और राजयक्ष्मा पार्शपर शोष ओर असुर ऊरूपर वरुण 
` जानुपर कुसुमदंत जंघापर सुग्रीव ओ स्फिकू कूलाऊपर AT- 
` रिक स्थिते ये वार्तुपुरुषके वामभागमं स्थित वारतुपुरुषके 


लिगपर इन्द्र ओर जयत स्थितहे हृदयपर बहाद RATE AR - 
पेरॉपर पिता RATE यह नगर ग्राम घर आदिम इकासा पदके - 


. वास्तुका विभाग कहाहे अब TET FRAR ॥ ७४ ॥ 
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श (२४) . विश्वकर्मविद्याप्रकाश | | 0 
अष्टाएकपदमंथवा कृतारेखाश्चकोणगार्तियेक N 
ब्रह्माचतुष्पदो5स्मिन्नपेपदा ब्रह्मकोणस्थाः ॥ ७५ ll 
अष्णोचबहिःकोणेष्वधः पदास्तुद्युभयस्थिताः ۱۱ 
उक्तेभ्योयेशेषास्ते द्विपदाविशतिस्तेच ॥७६॥ | 

. अथे-अथवा चौसठ 2۲ वास्तु बनावे अर्थात्‌ नो 
रेखा पूर्वपश्चिम औ नो रेखा दक्षिणोत्तर खेंचकर चोसठ कोठे , 
> बनावे और चारों कोणोंमें कणेके आकार दो तिरछी , 
रेखा खेच देवे इस पदमे जल्ला चोर कोष्टोंका स्वामी है sara 

` FA स्थित आठ देवता आपवत्स,सविता, सावित्र, इंद्र, जयेत, . 

राजयक्ष्म और रुद्र ॥७५॥ ओर. बाहिरके कोठेमें स्थित आठ. 

देवता.शिखी अंतरिक्ष, वायु, मुग, पिता, पापयक्ष्मा रोग ओ दिति. 

3 सब अर्धपदिक अर्थात्‌ आधे २ कोके स्वामीहें ओर इनके . 

दोनोंओर स्थित प्न्य, श, $गराज, दोवारिक शेषनाग और. 
अदिति ये सार्ध पदिक अर्थात्‌ डेढ a. पदके स्वामीहे ओर शेष . 

बीस देवता जयंत, इन्द्र, सूर्य, सत्य, वितथ, TERT, यम, गंधर्व; .. 
सुग्रीव, कुसुमदंत, वरुण, असुर, मुख्य, . भष्ठात, सोम, भुजंग, ` 
अर्यमा, विवस्वान्‌, मित्र, पृष्ठ, पथ्वीधर, ये सब द्विपद अर्थात्‌. २ | 
दो कोष्टके स्वामीहें यह 5175 पदका वास्तु FER ॥ ७६ ॥ | 
संपाता वंशानां मध्यानि समानि यानि च पदानाम्‌ | 
aT तानि विद्यान्न तानि परिपीडयेत्पराज्ञः ॥७७॥ | 

. तान्यशुचिभाण्डकोठस्तम्भाद्येः पीडितानि ال‎ | 

- 1311۳137 पीडामंगे प्रयच्छन्ति ॥ ७८॥ . ---- | 
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भाषाटीकासमेत ٠١ °. (२५) 


कण्ड्यते यदङ्गं TENE यामराहुत्याम्‌ ॥ 
अशुभं भवेन्निमित्तं विक्ृतिवांग्रेः सशल्यंतव ॥ ۱ 
Ad संपात जा आगे कहेंगे ओर 5/3 सममध्य ये 
AKP मर्म जाने। वुद्धिमान्‌ पुरुष कभती इनको पीडन न करे ॥ 
| ७७॥ ये 3۳۳13 FANT अपवित्र भाण्डकीलस्तंभ ` आदिं 
करके ओ शल्य जो-आगे कहेंगे उन करके पीडितहो तो घरके . 
स्वामीके-उस २ अंगम अर्थात्‌ RTT जो अंग होय उसी 
अंगम पीडा करतेहे ॥ ७८ || होमके अंथवा IAF समय 
ARE स्वामी जिस अपने अंगको खुजलावे वास्तुके उस AT 
शल्य होताह ओर शिखीआदि जिस देवताके आहुति देनेके 
. समय छींक रोदन अभि अशुभनिमिंत्त होय अथवा अभिमे कुछ 
विकार उत्पन्न होय तोभी वह देवता वारतुपुरुषके जिस अंगमें 
होय उस अंगको शल्य युक्त जाने ॥ ७९ إل‎ 
. ` धनहानिदोरुमये षशुपीडारुङ्मयाने चास्थिकृते ॥ 
` . SEAT MANAT कपालकशषुस्तृत्युः स्यात्‌ ॥ ८० . 
अङ्गारेस्तेनभयं भस्मनिचविनि हिरीत्सदाम्निभयम्‌ ॥ 
3۳۳115 मर्मसंस्थं सुवणरजताहतेऽत्यशुभम्‌॥ ८१॥ 
` मुमण्यममगोवारुणदध्यथागसं ठु सससूहः ll 
अपिनागद्न्तको मर्मसंस्थितो THETA I ८२ ॥ 
` _अर्थ-काऽका शल्य होय तो धनहानि, हडियोंका शल्य ` 
' होय तो पशुपीडा ओ रोगभय होताहे, लोइके शल्यसे TATA, 
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` (चद) .- विश्वकर्मविद्यापकाश। 


कपाल औ केशोके शल्यसे मृत्यु ॥ <o ॥ कॉयलेकि NR = 


. ,تچ‎ भस्मके शल्यसे सदा AT dat. सुवण ओ चांदी 
` विना और कोई शल्य जो वारतुपुरुषके मर्ममे स्थित हाय तो 
' बहुत अशुभ होताहै ॥ <q ॥ जो धान आदिकं तुप वास्त 

पुरुषके मरमस्थानमें चाहे और किसी स्थानमें होवे तो धनके 


` आगमनको रोकतेहें नागदन्त TÎR; परंतु TCT होय तो. 


s Pn) Fee AN, AN sin AI wi 


` दोष करनेवालाही ATR ॥ ۷ 


` झुख्याद्वशं जयंताचभृंगमदितेश्च सुग्रीवम्‌ ॥ ८३॥ ` 
_तत्संपाता नवयेतान्यतिममोणि संप्रदिष्टानि ॥ 
एकपदस्याष्टांहास्तत्परोक्तं ममेपरिमाणंम्‌ ॥ A 
`` पदहस्तसंख्यया संमितानि वंशोंष्गुलानि विस्तीणः॥ 
` वृशव्यासोध्य्धः शिराप्रमाणं प्रतिनििष्टम्‌॥ .८५ ॥ 


| ` زوم‎ पिवतोहताशन शोषसूत्रमपि वितथात्‌॥ 


` ` अर्थ-वास्तुपुरुषमे रोग नाम देवतासे अनिल अर्थात्‌ पिता-, 
से शिखिपर्यन्त वितथसे शोषपर्यन्त मुख्यसे भुशपर्यन्त जेः | 
तसे भृङ्गपर्यन्त और अदितिसे सुग्रीवपर्यन्त सब डाले ü ८३॥ ` 
इन समोंके जो नो “ संपात ” वे वास्तुपुरुषके अतिममे कहे हैं 


एकपदका जो अष्टमांश वह मर्मका परिमाण हे ॥ ८४ ü 
A ON > ۲ की श्‌ A A 

पहिले जो 2:2: सूत्र कहें उनका वंशत्री कहते हैं ओ वास्तु 

` विज्ञागक लिये जो पूर्वापर ओ दक्षिणोत्तर दश २ रेखा करी है. 


i; 


¢ 
- ۳ . म 
` 5 है; 
کے‎ 


उनको शिर कहते हैं वारतुमें एंकपदका विस्तार जितने हाथ 
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1185087۱ ۰ &ढ (२७) 
होय उतने अंगुल एक वंशका विस्तार होता. हे ओ qa वि 
रतारसे ब्योढा शिराका विस्तार कहा है ॥८५॥ ` 
'सुखामेच्छन्ब्रह्माणं यत्नाद्रक्षेद्वूही ग़हान्तस्थम il 
'उच्छिषद्युपचाताहूहपतिरुपतप्पते तस्मिन ॥ ८६॥ 
दाक्षण्ुजनहीने वास्तुनरथेक्षयोडुनादोषाः ॥ 

| “AATF: शिरसि गुणेहोयते qa: ۱ ८७ | 
HII: सुतमरणं प्रेषठात्वं चापि चरणवेकल्ये ॥ 
अविकळपुरुषे वसतां मानार्थयुतानि सोर्यानि ॥८८॥ 


` ` अरथ्‌-वरका स्वामी सुख चाहे तो वारतुके मध्यमे स्थित 
राकी यत्तसे रक्षाकरे AIR ऊपर उच्छिष्ट आदि डालनेसे 


घरके स्वामीको BU होता है ॥ ८६ ॥ .वास्तपरुषकी दहिनी 


भुजा हीन होय तो धनका नाश ओर ख्रीदोष होते हे. वामशजा- 
हीन होय तो धन ओर अन्नकी हानि होती हे. वास्तुपुरुष शिरसे 


' हीन होयतो धन आरोग्य आदि सब गणोंका नाश होता है 


۱ ८७ ॥ वास्तुपुरुष चरणहीन होय तो FIT ART ओर 


'दासत्व होता है. वारतुपुरुषके सब अंग पूरेहोय उस वास्तुमें 


NIA 


Ka मान ओ धन करके युक्त सुख होते है ü >> ॥ 


ग्रृहनगरग्रामेषुच 1325 प्रातष्ठितादेवाः ॥ | 
तेषु च यथानुरूपं वणा विप्रादयो वास्याः ॥ ८९ ॥ . 
वासगृहाणिच विद्याद्विप्रादीनासुदग्दिगागरानि॥ ` 
विशतां यथास्वभवनं भवन्ति तान्येव ATTN 
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के 


y: ` 
TI 


| 


(ac)  विश्वकर्मविद्यामकाश | , | 
| नवगुणसुत्रविभक्तान्यष्टगुणेनाथ वा चतुःषष्टे॥. | 
द्वाराणि यानित षामनलादीनां फलोपनयः ۱ 
अनलभयं FIT प्रभूतपनता नरन्द्रवाछभ्यम्‌॥ . 
क्रोधपरतातृतत्वं कोय चोर्यं च पूर्वेण ॥ ९२ ll 
अर्थ-घर नगेर और ग्रामोमें शी RR 3 'वास्तुदेवता 
स्थित होरहेहें उन नगर, ग्राम 9180 बाण आदि 5 
यथाक्रम बसावे ॥ ८९ W उत्तरा पूर्व, दक्षिण ओ पश्चिम इन: . 
चार दिशाओंमें कमसे चतुःशाल घरमें MA अथवा नगर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओ کته‎ वसे ये घर ऐसे बज्ञावे कि अपने 
घरके आंगनमें प्रवेश करनेके समय अपने निवासके घर दहिनी | 
ओर. पडे ॥ ९० ॥ इकासी पदके वारतुमें नो गुणे सूत्र करके 
. और चौसठ पदके वारंतुमें आठगुणे सूत्र करके विभक्त FAR 
. जो अनलआंदि बतीस द्वार उनका क्रमसे फल FERE ॥ ९१॥ 
शिखिसे लेकर अंन्तरिक्षपर्य्यंत जो आठदेवता वास्तुपुरुषके पूरे 
` AT स्थितहैं उनपर द्वार होय तो कमसे अधिय, कन्याजन्म, 
AA राजाकी प्रीति, कोधीपना, असत्य बोलना, ۲ 
. और चोरपना ये फल होतेहे ۱ Aa 
'अल्पंसुतत्व॑ dad भक्ष्यपानसुतवाद्विः ॥ ` 
. रोड कृतन्नमधनं सुतवीैन्नंचः याम्येन ॥ ९३॥ | 
सुतपीडारिपुवृद्धिने धनसुतात्तिः सुताथेबलसंपत्‌॥ . 
Maa धनक्षयो रोग इत्यपरे ॥९४॥ 


sad _ af ra" AS. देण्या = AA Ab = 
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भाषाटीकासमेत। (२९) | 


वधबन्धो रिपुवृद्धिः सुतधनलाभः समर्तशुणसंपत्‌ ॥ 

पुत्रघनापिवर सुतेन दोषाः RATT ॥ << Il 
` अथे-अनिलसे लेकर मृगपयेत दक्षिणके आउदेवताओंके ` 
पदमं द्वारका क्रमसे अल्पपुत्रता, दोषता, नीचता, भोजन, पान 
ओर पपुत्रांकी वदि, रोद, san, धनहीन, पुत्रबलका नाशक थे 
फल हे ॥ .९३॥ पितासे लेकर पापतक पश्चिम आठदेवताओं- 
.प्र द्वार रखनेका कमसे पुत्रपीडा, 11338 धन ओर पुत्रोंकी नहीं 
प्राप्ति पुत्र घन ओर बळकी प्राति, HANA, राजभय, धनक्षय ओ 
राग ये फलहे ॥ ९४ ॥ यक्ष्मरोगसे लेकर दितिपर्थ्यन्त उत्तरके 
'आढठदेवताओंपर द्वार रखनेसे कमकरक मृत्यु ओर बंधन शत्रु- 
वृद्धि पुत्र ओर लाभ सब गणोंकी सम्पत्ति पुत्र और धनकी प्राप्ति . 


© .مي 3 


पुत्र के साथ TAIT AR 1۹5۹55۲ 4 Gë हातेह ॥ ९७ | 
मागतरुकीणरूपस्तम्भभ्रमविछ्धमशुभदं ۱ 
उच्छ्रायाद्‌ द्रिगुणमितांत्यक्त्वा भूमि न दोषाय॥९६॥ 
. TARE द्वारं नाशाय कुमारदांषद तरुणा ॥ 
` EER शोको व्ययो<्म्बुनिःज्ञाविणि प्रोक्तः ॥ ९७ ॥ 
` . कूपे नापंस्मारो भवति विनाशश्च देवतावेद्धे॥ ` 
स्तम्भेन 3771 कुलनाशो त्रह्मगोभिंसुखे ॥ ९८॥ 
` अथे-मागेवक्ष किसी दूसरे घरकी खूद, कुआं, डम्भा, भ्रम 
_ अर्थात्‌ जलनिकलनेकी मोरी इन करके विद द्वार अशुभ होता 
है अथात घरके द्वारके सम्मुख ये न.होने चाहिये; परन्तु घरक 
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` (३०) - ۲۱ 
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7 
1 
rs 


द्वारकी जितनी उचाई होय उससे दूनी भूमि छोडकर जो इनं 


किसीका वेध होय तो कुछ दोष नहीं ॥ ९६ ॥ KE . 


. मागेका वेध होय तोषरके स्वामीका नाशाबक्षका वेध होय तो बा. 
` 'हकोंकों दोष, पंक अर्थात्‌ कीचडका वेध होय तो अथात 8 
सम्मुख सदा पंक बना रहे तो शोक होता है मोरीका वेध होप 


तो धनका व्यय होय ॥ ९७ ۱ कूपका वेध होय तो अपस्मार 
` अर्थात्‌ मृगीरोग, देवताकी मूत्तिका वेध होय तो घरके स्वामीका 


بح یدید 


: TENT वेध होय तो RAF दोष ओर ATF FFE 
CR han = 3 | 
द्वार होय तो कुलका नाश होता ह ॥ ९८ N 


AAN 


उन्मादः स्वयमुद्धरिते$थ पिहितेस्वयं FORTIN: ١١١ 


मानाधिके नृपभयं दस्युभयं व्यसनदं नीवम्‌॥ ९९॥ 
द्वारं द्रारस्यीपरि यत्तत्र शिवाय संकटंयच्च ॥ . 
आख्यातं FETE FT कुलनाइानं भवति १००॥ 
पीडाकरमतिपीडितमन्तर्विनतं भवेदभावाय ॥ 


x. N 


बाह्यविनते प्रवातो दिग्भान्ते दस्युभिः पीडा ॥ 9° 9N 
99-۲ घरके द्वारका कपाट विनाखुलेही खुलजाय | 
उसमें उन्माद रोग होता है जिसका कपाट आपही बन्द 


होजाय उसमें कुलनाश -होजाता है अपने नियत परिमाणसे ३ 
` दवारःबडा होय तो राजाका भय ओर छोटा होम तो चोर भय 3 
-होता हे ओर दुःख देता है ॥ ९९ ॥-ठीक द्वार पर दूसरे खंड- ' 
का दार आवे वह शुभ नहीं होता ओर शकडा द्वारी शुम नहीं 
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` आषाटीकासमेत । : (३१) 


बहुत चवडा द्वार क्षधाका भय करता है ओर कुबडा द्वार कल- 
का नाश करनेवाला होता हे ॥ १०० H ऊपरके FIN बहत 
दवा हुआ द्वार RÈ स्वामीको पीडा करता. है भीतरको झुका 
हुआ ग्रह स्वामीका मरण करता हे बाहिरको झुका होय तो 
गहरुवामी विदेशामें रहे ओर किसी दिशाकी ओर देखता होय 
तो चोरॉकरके पीडा होती है ॥ १०१ ॥ | 
310211 ۲۳2۲۲5 रुपवृद्धचा॥ | 
घटफलपन्नप्रमथादिमिश्वतन्मंगलेशिनुयात्‌॥ १०२॥ ` 
एंशान्यादिसुकोणे सुसंस्थिता बाह्यतो ग्रहस्येताः॥ ` 
चरको विदारिनामाथ पूतनाराक्षसी चेति॥ १०३ ॥ 
पुरभवनग्रामाणां ये कोणारुतेषु निवसतां दोषाः ॥ 
-वपचाद्यान्त्यणातार्तष्वव विवाद्धमाया[ते ॥१०४॥ 
याम्यादिष्वशुभफला जातास्तरवः प्रदक्षिणेनेते ॥ | 
उदगादिसुप्रशस्ताः पुक्षवदोदुम्बराश्वत्याः॥ १०५ ॥ 
` . अथे-परके मुख्य द्वारका स्वरूप ओर सामान्य द्वारोंके 
समानही न करे अथात्‌ ओर द्वारोंसे मुख्य द्वारका स्वरूप 
उत्तम होना चाहिये मुख्य द्वारको कलश फल पत्र शिवजीके गण - 
आदि मंगल दायक रुपोंसे शोभित करे अर्थात्‌ इनके चित्र 
द्वारपर खुदवावे ॥ १०२ ú घरके वाहिर ईशान आदि चारों . 
' कोणोमें कमसे. चरकी विदारी पूतना ओर राक्षसी ये चार देवता . 
RATE N १०३॥ घर ग्राम ओर नगरके जो चारों कोण उनमें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





(३२) ` विश्वकमंविद्यापकाश | 
aa अनेक प्रकारके छेश होतेहे | ओ उन कोणोंमें 
जो श्वपच आदि नीच जाति बसें तो उनकी वृद्धि होतीहे ॥ 
زو‎ ॥ ga अर्थाद्‌ पिलखन, बड़, गूलर, पीपल ये चार 
वक्ष ऋमसे घरके दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ओर. TT होय तो 
अशुभ होतेहे और उत्तर, पृषे, दक्षिण और पश्चिममें कमसे ये वृक्ष 
` -उत्पन्न होय तो शुभे ॥ १०५ | 
आसत्ञाःकटकिनोरिपुस्षयदाः क्षारिणोथेनाशाय ॥ 
फलिनः प्रजाक्षयकरा दारूण्यपि वजेयेदेषाम्‌ Ull ` 
छिंद्याद्यदिनतरूस्तांस्तदंतरे पूजितान्वपेद्न्यान्‌॥ 
` पुन्नागाऽशोकाऽरिष्टवकुलपनसाञ्छमीशाले ॥१०७॥ 
- ۳75۳ 
पिराचमहीनसणास्‌॥ अप्यध्वनिश्रम विनोद पा- 
गतानांवत्ताश्रयाकियुतशाश्वतसादिरषु ॥ १०८ l 
` अथ-घरके समीप खदिर आदि कांदोंवाले वक्ष होय तो | 
शत्रभय FAE आक आदि दूधवाले वृक्ष धनका नाश PAR 
आम्र आदि फलनेवाले वक्ष संतानका क्षय करतेहे इन वक्षांका 
काठी घरमें न लगावे ॥ १०६ ॥ जो घरक समीप ये वृक्ष | 
होय और इनको काठे नहीं तो इनके साथ ओर शुभवक्ष लगादेवे ` 
नागकेशर अशोक विम्ब बकूल अथात्‌ मोलसिरी पनस AMA 
कटहर शमी अर्थात्‌ MA साल ये वक्ष शुभं ॥ १ ०७॥ उत्तम 
. औषधि वृक्ष ओ लताओंकरके युक्त मिठी सुगंधवाढी चिकनी ' 


x 


भाषाटीकासमेत | (33) 


` समान ओ BR Ra ऐसी भूमिमागेमं चलनेवाले पुरुष जो 


— A 


` श्रम दूर करनेके लिये क्षणमात्र उसमें वेठ जावें उनकोशी लक्ष्मी 


देतीहे फिर जिनके घरही ऐसी. भूमिमें बनेहें ओ वे पुरुष सदा 


' उनमें रहतेहँ उनको लक्ष्मी प्राप्त होना कोन बडी बातहे॥ ३०८॥ 
` सचिवालये्थनांशोधूतेगृहे सुतवधः समीपस्थे ॥ 
उद्वेगोदेवङुलें चतुष्पथे भवति चाकीतिः ॥ १०९ M 
चेत्येभयं ग्रहकृतं व्मीकेश्वश्रसँकुळेविपद्‌ः il 
1111711 [पपासा कूसोकार धनावंनाशः ॥ ११० ll 
` TRAE विप्रादीनां प्रदाक्षिणेनेव ॥ 
. विप्रः सवेत्रवसेदचवणसथष्टसन्येषाम्‌ Ú १११॥ 
थे-घरके समीप राजाके मंत्रीका घर होय तो धनका 
नाश होताहे धरते अथात दूसरोंकी ठगनेवालेका घर होय तो 
` पुत्रमरण देवताका मंदिर समीप होय - तो उद्वेग अथात चित्त- 
को खेदरंहे चतुष्पथ चोरस्ता समीप होय तो-अकीति होय ॥ 
W १०५ ॥ चेत्य अर्थात प्रधानवृक्ष घरके समीप होय तो 
चरके स्वामीको- ग्रहाका भयरहे | सर्पकी वांदी ओ गटा करके 
युक्त भूमि घरके समीप होय तो विपत्ति होय घरक समीप TET 


होय तो प्यासका रोग होय और कछुभाके समान आकारको ` 
भूमि 7 समीप होय तो घरके स्वामीके घंनका नाश होता- . 


हे.॥ ११० ۱ 35755 अथात जिस भूमिका झुकाव उत्तरको 


ओर हो वह भूमि ATR लिये शुभहे इसीप्रकार 3 
3 
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O याय - 





( 38) ` विश्वकर्मविद्याप्रकाश | 


दक्षिणपुव औ पश्चिमष्ठव भूमि कमसे क्षत्रिय वेश्य AR: 
लिये :وي‎ होतीहै जाण सबमरकारकी मि वे 3 चाहे | 
. जिस दिशामें sak और वर्णोके लिये अनुवण 13 शुदे अथोद | 
प्व दक्षिणइव और arg कत्रियोंको दक्षिणपशव और. | 
पश्चिमपुव वैश्योंकी ओ. केवल TAET TAAT ۱ x 


गहमंध्ये इस्तमितं खात्वापरिपूरितं पुनः रम्‌ ॥ 
ययूनमनिष्टं तत्समेसमं धन्यमधिकं यत्‌ ॥ १३२ 


्र्रमथवाम्ब॒पूणेपदशतमित्वागतस्य यदिनोनम्‌॥ 
` तद्धन्यं FARAJA पास्वाढकं चतुःषष्टि AR 


e 


'आमेवा मृत्पात्रें थश्रस्थे दीपवर्तिरभ्यषिकस्‌॥  . 


ज्वलति दिशि यस्यशास्तासा भरमिस्तर्य वर्णेस्य) 9४॥ 


` अर्थ-वरके बीच एक हाथ चौरा ओर एक हाथ गहरा 


. खोळ गढ़ा सोदे पीछे उसको उसीकी (G भरे जो ۲ 


e 


; शु N 
भ्रनेमें मिट्टी न्यून हो जाय तो वह थर अशु होताहे ठीक 


ठीक गढाभर जाय तो सम अर्थात्‌ नशुभ और न अशुभ हो- 
` तहे और.जो गढा भरजाय औ सिरी ar रहे वह घर सब | 


A 


am होताहै ॥. ११९ ॥ पूर्वोक्तरीतिसे TT खादकर | 
` उसमें जलभर कर सौ पद ( कदम ) पर्यत जाकर लोट आवे 


e 


A NAN 
بح یه‎ 7 = ۳۹ ۱ शु 55 ۱ 
_-इतनेकालमें जो RA जळ 53۲ न घट वह भूमि शुभ ۴ 
ओर जहांकी धूलिसे आढकको -भरकर फिर S ओर वह 
नूलि चौसठ पळे होय तो वह भूमी शुभहै अन्न मापनेका एक का 
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भाषाटीकासमेत । (३५) 
उका पात्र जिसमें अनुमान चार सेरके लगभग अन्न आताहे 
उसंको आढक कहतेहें । चालीस मासेका पल होताहे ॥११३॥ 
मिट्टीके कचे पात्रमें चार बत्ती डाल उन बत्तियोंमें ब्राह्मण 


A 


आदिः चार वर्णोकी कल्पनाकर दीपक जलाय गढेमें 578 . 


जिस वर्णकी दिशामें बत्ती बहुत कालतक TÅR वह 
.. भूमी उस वर्णको शुभहे. ॥ ११४ ॥ कः 
अभ्रे सितं न कुसुमं यस्मिन्‌ प्रम्लायते नु वणेसमम्‌॥ 
तत्तस्य भवति शुभदं यस्यचं यस्मिन्‌ मनोरमते११५॥ 
सितरक्तपीतकृष्णा. विप्रादीनां प्रशस्यते AR: ॥ 
. गन्धञ्च भवति यस्या घृतरुधिरान्नायमद्यसमः।११६॥ 
- कुशयुक्ता शरबहुला दूवा काशाब्ृता FAT महा ॥ 
` अनुवणे वृद्धिकरी मघुरकषायाम्लकटुका च ॥११७॥ 
अथे-बाह्मणआदि वर्णके रंगके समान sma श्वेत रक्त 
` वीत और रुष्णरंगके चार फूल लेकर गढेमेंसायंकालको TA 
. ओर दूसरे दिन देखे जिस वणेका फूल न कुम्हलाया होय वह भूमि 


उस वर्णके लिये TÊ अथवा जिस भूमिमें अपना मन लगे वह 


_ भूमि शुत्त हे उसमें और कुछ विचार न करे ॥ १११॥ TOT 
आदिचारों वर्णोके लिये कमसे श्वेत; रक, पीत ओर कष्ण वणेकी 


भूमि शुभ है जिस भूमं घृत, रुषिर। अन्न आदि और मके समान ` 


za होय वह जाण आदि वर्णेके लिये कमसे RR ॥११६॥ 


जिस भूमिमें कुशा शर दूब और कास बहुत होय वह बाह्मण 
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(३६) . विश्वकमंविद्यामकाशा ا‎ 
एहि چا‎ लिये कमसे शुभे और जिस भूमिकी TÊT 
आदि वर्णोके लिये ऋमसे शुभह ۳ जिस भूमिकी TR 
मीठी कसैली सट्टी ओ चरपरी Ka भूमि क्म करके बाह्मण 

आदि चारं वणेके लिये शुभ होतीहि ۲ = 
. نود‎ प्ररूढबीजां गोऽध्युषितां HT: मशस्ता च ॥ 

_ गत्वामहागृंहपतिःकाले सांवत्सरोदिऐे ॥ ३३८ ॥ 
 अक्ष्येनांनाभकारिदेध्यक्षतसुरमिकुसुमधूपैश् ॥ 
देवतपूजां कृत्वास्थपतीनभ्यच्ये PA ॥ ११९ N 





Êr: eg शीव वक्षश्च क्षत्रियो RATE ॥ 
:بو‎ पादो و‎ कयादरेसां गहारम्भ ॥ १९° ' |. 
| ` अथी-जिस.भूमिमें घर बनाना होय पहिले वह 1۳ हर्से | 
` जोती जाय फिर उसमें बीज बोयेजाँय TE उसके 
अनंतर एक रात्रि उस भूमिमें गो बेटें ओर बाझण उस RT | 
प्रशंसा करें ऐसी भूमिमें घर बनानेकी इच्छावाला पुरुष ज्या 
` جو‎ बताये मुहूतपर जाकर॥१८८॥ अनेक प्रकारके लड्डू AN x 
आदि भक्ष्य दही अक्षत सुगंध युक्त पुष्प और धूप करके क्षेत्रपाळ | 
आदि -देवताओंका पूजन कर स्थपति अथोत मिस्तरीं और | 
2797 भीं पूजनकर-गृहा रंभकी रेखा करे ॥ ११९ ॥ | 
रेखाकरनेके समय आाह्मण अपने शिरको क्षत्रिय छातीको वैश्य | 
` ऊरुको और qa पैरोंकों स्पर्श करके रेखा करे ॥ ३२० ۷ 
अंगुष्ठकेन कुयांन्मध्यांगुल्याथवा प्रदेशिन्या ॥ 
` कनकमणिरजतसुक्तादंधिफलकसुमाक्षते्ुभस्‌ 1२१ 





_ वाथ 
शि 
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भाषादीकांसमेत। . (३७) 
. झास्रेण ATI UTA भस्मनाग्निभयम्‌ ॥ 
तस्करभयं तृणेनच काष्टोछिखिताच राजभयम्‌ १२२ : 
` यक्रापादालिखिता झ्रभयङेशदा विरूपाच। 
_ च्माङ्गारास्थिक्ृता दन्तेन च कतुरशिवाय ॥ १२३ Il 
. वैरमपसव्यलिखिता प्रदक्षिणे सम्पदो ۰ 


` वाचः परुषा निष्ठीवित gd चाशुभं FATRA . 


अथे-गहारंभमें जो गृहपति अंगुष्ठ मध्यमा प्रदेशिनी ATE- 
के समीपकी अंगुली सुवर्ण माणि चांदी मोती दही फल पुष्प 
` अक्षत इनमेंसे किसी करके रेखा करे तो शुभ ۷ 
-शुख्रकरके रेखा करे. तो 1۳5 गहस्वामीका मृत्यु होय, 
लोह करके करे तों बंधन, भरम करके करे तो ARI, तृण करके 
करे तो चोरय और काष्ठकरके TÎ रेखाकरे तों राज“ 
क्षय 35۱1 १२२ ॥ टेढी WQ खैंची हुई अथवा . बुरे 


रुपकी रेखा होय तो शजुभय और हेश देवीहे चमे कोयला हाड | ç 


और दांत करके करी हुई रेखा गृहस्वामीको अशु् करती : 
हे ॥ १२३ ۱ अपसव्य अर्थात्‌ जो रेखा दाहिनी ओरतसे बाई 
` ओरको खैंची जाय वह वैर करतीहे - ओर प्रदक्षिण अर्थात 
बाई ओरसे दहनी ओर रेखा खैंची जाय तो संपाचे होतीहे 


गहारंभके समय कोई कठोर वचन बोले थूके अथवा sÈ 


तो अशुभ FER U १२४ ॥ 


अर्धनिचितं कृतं ۱ 
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(३८) ۰ विश्वकर्मविययापकाश । ` 


अवलोकयेह्रपतिः FORT: TINT किचांगस्‌ ॥ 

| इविदीतोयदि ود‎ विरोति परुषरवः 

संस्पष्टांगसमानं तस्मिन्देशेस्थि निदृश्यम्‌ Ú १२६॥ 
وتو لو‎ अथवा संपूर्णं बने घरमें प्रवेश करता हुआ ` 
स्थपति (-कारीगर ) शुभ अशुभ चिन्ह देखे यह SOFT ۲ 
` स्वामी वार्तुपुरुषके किस अंगपर स्थित है ओ अपने किस अंग- | 
को स्पश कर रहा हे ॥ १२५ ॥ उस समय सूयक वश जा | 
दीप्त दिशा उसमें स्थित पक्षी रुखा शब्द बोलता हीय ता उतत 1 
स्थानपरं गहपति स्थित है वहां नीचे हड्डी गली ç उस अगकाह | 
; जो अंगं TETRA उस समय स्परेकर रका ह यह जाने SAAT. 
समय सूर्य पूर्वे दिशामें रहता है फिर दिन रातके आठ RÜ 
क्रमसे एक २ प्रहर आठों दिशाओंमें सूय गमन करता हे जिसं 
दिशाआको सये छोडकर आया हो वह दिशा अंगारिणी जिस 
` स्थित हो वह दीप्ता जो जिसमें जानेवाला हों वह धमित ۲ 
होती है इन तीनको छोड शेष पांच दिशा शान्ता हाती éa २६ 


` शकुनसमंयेथवान्येहस्त्यथश्वादयोल॒वाशते ॥ 
.तत्प्रभवमस्थितस्मिस्तदेगसंभरतमेवाते ॥ १२७ ॥ 
FAN ۱ 
श्रशुगाळळंघिते वा सूत्रेशल्यंविनिददेश्यम्‌ ॥ १२८ ll 
दिशिशांतायांशकुनो मधुरविरावीयदातदावाच्यः ॥ 
अर्थर्तस्मिन्स्थाने गृहेश्वराविष्ठितेऽगेवा ۷ 
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| क्राषाटीकासमेत । CEN, 
aaa शकुन देखनेके समय दीप्त दिशाकी ओर 
मुख करके हाथी घोडा कुत्ता आदि जीव शब्द करे तो जहां 
गहपति स्थितहै उसं स्थानमें उन जीवोके उसी अंगकी हड्डी 
जाने जो अंग गहस्वामीने स्पशेकर रक्‍साहे ॥ १२७ | सूत्र : 
पसारनेके समय 157 बोठे तोभी अस्थिशल्य होताहै ana 
TET जहां बैठाहों उसके नीचे हड्डी गढी होह. जो | 

सूत्रको श्वान अथवा शुगाल गीदड़ लंघन करजांय QUQ उस `. 
` स्थानंमें शल्य जांने ॥१२८॥ जो उस समय शांत दिशाकी ओर | 
` मुख करके पक्षी मधुर शब्द बोठे तो जहां वह पक्षी YR . 
उस स्थानमें अथवा. घरका स्वामी वास्तु. पुरुषके जिस ATT 
बैठाहै उसमें धन कहना चाहिये अथात्‌ वहां भूमिमें इव्य गडा - 
. जाने ॥ १२९ N 8 | 
` सू्च्छेदेमृत्युः कीळेचावाड्सुसे महान्रोग॥ 
`. ग्ृहनाथस्थपतीनांस्मृतिलोपेमृत्युरादेश्यः ॥ १३० ॥ 

स्कंधाच्च्युते शिरोरुक्कृलोपसगोंऽपवजितेङुम्भे ॥ 

` अग्रेषिचकर्मिवधश्युते . कराहूहपतेमेत्युः ॥ ३३१ ॥ 

` दक्षिणपूर्वकोणे कृत्वा पजांशिलांन्यसेत्प्रथमास्‌ ॥ ` 
| जञेषाःप्रदक्षिणेनस्तम्भाशचैवं ससुत्याप्याः ॥ १३२॥ 

अथे-पसारनेके संमय सूत्र दूट जाये तो ग्रहस्वामीका TI = 

होताहै गाडनेके समय कीलका मुख नीचेको होजाय तो बडा 
रोग होय गृहस्वामी और स्थपति ( मिस्तरीकी ) स्मृति अथोत 
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. (४०). ۲ ( 
' स्मरणशक्ति जाती रहै तो उनका मृत्यु कहना चाहिये ॥१३०॥ 
یوب‎ लानेके समय FAN गिरजाथ तो गृहस्वामीकी- | 
शिरका रोग होय जो वह कलश गिरकर औंधा होजाय तो ग्रह 
स्वामीके कूलको उपदव होय. फूट जायेतो कर्मकर ( मजूर ) 
का मृत्यु होय और हाथसे कलश छूट Î ग्रहस्वामीका ` 
मृत्यु होताहे ॥ १३१ ॥ अभिकोणमें पूजा करके पहिली ` 
शिला स्थापनं करे पीछे और शिलाभी प्रदक्षिणकमसे स्थापन 
` करे इसी भांति ۳111 खडे करने चाहिये ॥ १३२ ۰ 
` FRUIT: कृतधूपविलेपनः EN ` 
स्तम्भस्तथेवकायों द्वारोच्छायः प्रयत्नेन 933 ll 
` विहगादिभिरवलीनेराकंपितपतितदुःस्थितेश्च तथा. . 
` शक्रध्वजसह्शफलंतदेवतस्मिन्विनिदिए्टम्‌॥ १३४॥ . 
.. अ्रागत्तरोन्नते धनसुतक्षयः सुतवधश्च 51 ` ` ` 
` कङ्गेबन्डुविनाशो न संति ARTES I १३५ ॥ 
 अर्भथ-स्तम्भको छत्र पुष्पमाला और FY भूषितकर | 
गंध धूपआदिसे उसका पूजनकर खडाकरे इसीप्रकार द्वार अर्था- : 
. त्‌ (चौकट) कोभी यत्पूर्वक खडा करना चाहिये ॥ १३३ ॥ 
स्तम्भ-अथवा द्वारके ऊपर पक्षी आदि बेठे ( स्तम्भ ) अथवा 
-द्वार खडे करनेके समय : कामें गिरजाय अथवा ठीक खड़े न 
: होयं तो उनका फल इन्द्रध्वजके फलके समान जाने अर्थात्‌ ' 
इनदरध्वजाध्यायमें जो शुभ अशुभ फल कहा है वही TE जाने 
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भाषाटीकासमेत । (४१) ` 
۱ १३४ ॥.जो वास्तु अथवा उत्तर दिशामें ऊंचा होय तो 
धन ओर पुत्राका क्षय होता है dag वास्तु होय तो पुत्रम- 
रण टेढा वास्तु होय तो बंधुनाश ओर Rege अर्थाद्‌ जिसमें 
RTT न जाना जाय ऐसा. वास्तु होय तो उसमें रहनेवाली ` 
RAT गे न होय ॥ १३५ ॥ | क 
` इच्छेद्यदि ग्रहवृद्धिततः समन्ताद्विवधेयेत्तल्यम्‌ U ` 
` एकोद्वेषं दोषः प्रागथवाप्युत्तरे कुयात्‌ L १३६॥ ` ` 
` . प्राग्भवति Pak मृत्युभयं दक्षिणेन यदि वृद्विः ॥ 
अर्थविनाशः 27270532 मनस्तापः ॥ १३७॥ 
Tai देवग्रहं महानसंचापिकार्येमाप्नेय्यास्‌ ॥ 
नेऋत्यांभाण्डोपर्करोऽथेषान्यानि मारूत्याम्‌।१३८॥ 
` प्राच्यादिस्थे TOS सुतहानिः शिखिभयमरिभयंच N 
:وم‎ ख्रीदोष्टचंनैःरवयंवित्तात्मजविवृद्धिः1३९॥ 
. अर्थ-जो परकी वृद्धि चाहे तो-चारों ओर वास्तुको तुल्य 
زو‎ न्यून अधिक न बढावे जो वास्तुके एक ओर दोष होय | 
` अर्थात्‌ बंढाना .होय तो उसको पूव अर्थवा उत्तरम ब- ` 


ढांवे ॥ १३६ W जो वास्तु पूर्वकी और बढा होय तो 


मित्रोंके साथ पैर होय दक्षिणकी ओर बढा होय -तो मृत्युका 
8 बढे तो धनंका नाश ओर उत्तरकी ओर वास्तु बढा 
होय तो चित्तसंताप होता है पूवै ओर उत्तरमें वास्तु बढनेका 
: दोष थोडा है इसीलिये पहली आयोंमें लिखा है कि बढाना होय | 
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(४२) . विश्वकर्मविद्यापकाश | 
तो पूर्व अथवा उत्तरकों बढावे ॥१३७ ॥ घरके ईशान कोणें 
देवतागह, अभिकोणमें रसोईका घर, FT कोणमें गृहस्थीकी 
सब सामग्री रखनेका घर ओर वायुकोणमें धन ओर अन्नस्था- 
` पॅनका घर बनावे ॥ १३८ ॥ घरसे पूव आदि दिशाओंमें जल 
स्थित होय तो कमसे पुत्रमरण,भभिभय,शात्रभय, RI कलह, 
Rai दुःशीलता, निर्धनता, धनवृद्धिः ओर पुत्रवद्धि ये फल 
. होते हैं ॥ १३१९॥ ` EEE 
نک اه‎ l 
क्षीरतरुधवबिभीतकनिम्बारणिवनिता *छद्यात्‌ 9४० 
राजोकृतबलिपूजः प्रदक्षिणं छेदयेहिवाबृक्षम्‌॥ 
` धन्यसुदवप्रावपतनंन ग्राह्मी$तो5न्यथा पातितः ३४१॥ 
. ` छंदोयंद्यवविकारी. ततःशुभं दारु THERA N . 
` पीते तु मण्डले निदिशेत्तरोभेध्यगांगोधाम:॥ १४२ ॥ 
1۳750 भेको नीले 6 सरठः॥ ` 
TUNA कपिले तुसूषकोंऽभश्च खड़ाभे ॥ १४३॥ 
.. अरथ-पक्षियोके जिनमें घोंसलेहों,टूटेहुये, सूसे, san, 
AR मंदिरमे अथवा श्मशानस्थित ऐसे वक्षोंकी ओर जिनमेंसे दूध 
निकलता हो उनको*ओर पैय,बहेडा नीब ओ अरल इन सबको 
छोड़ ओर वक्षोंको 707: लिये काटे अर्थात इन वक्षांका काठ 
घरमें न लगावे ॥ १४० ۱ रात्रिके समय वृक्षका पूजनकर 
बलि देकर दिनमें HAFAN ईशानकोणसे लेकर उस वृक्षको 
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भाषाटीकासमेत | . (23) 
कारे जो वृक्ष कटकर उत्तर अथवा पूर्वदिशामें गिरे वह शुभहे . 
जो ओर दिशामें वक्ष कटकर गिरे उसको ग्रहण न करे अर्थात्‌ 
उसका काउ घरमे न लगावे ॥ ३४१ ॥ FEI समय 
जिस वृक्षका छेद अर्थात्‌ कटनेका संथान विकाररहितो 
ये तो उस वृक्षका काष्ठ घरके लिये शुभ होताहे वक्षके waq 
118 रंगका मेडल देखपडे तो उस वृक्षके मध्यमं गोथा अथात्‌ 
( गोह. ) रहतीहे यह कहना चाहिये ॥ १४२ ॥ मेजीठके 
समान लालरंगका मंडल देखपडे तो मेंडक,-नीलरंगका मंडल 
होय तो सर्प रक्तवणेका मंडल होय तो सरठ ( 6505 ), . 
| : S रंगका अर्थात्‌ हरामंडल देखपडे तो पत्थर, कपिलवर्णका 
मंडल होय :तो मूषक, ओर वृक्षके छेदमं खड्गक रंगका मंडल . 


| देखपड़े तो वृक्षके नीचे eR यह कहदेवे ॥ १४३ ॥ 


धान्यगोगुरुहताशसुशणां न स्वपेदुपरि नाप्यनुवं- . 
शम्‌ ॥ नोत्तरापरशिरा नचंनग्नो नेवचाहेचरंणः ` 

श्रियमिच्छन्‌ ॥ १४४.॥. सूरिषुष्पनिकरं सतोरणं ` 
तोयपूणेकलशोपशोमितम्‌॥ धूपगन्धबलिपूनि- 

ताऽमरं ब्राह्मणंध्वनियुतं AREIA ॥ १४५ ll | 

` अर्थ-लक्ष्मीकी इच्छावाली Rani, गुरु, आमि ओर 

देवता इनके ऊपर न 83 और रोगाद्वायुं पितूतो 5 

इत्यादि आयोछंदमे जो पहिले वंशकह AA उनकी छंबाईके 

अनुसार शय्या विछाकरती शयन नकरे उत्तर अथवा TARI 
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(29) ها‎ 
शिर करके न SUQ अर्थात धोती खोलकर नसोवे और जलसे 
` भीगेहुये पेर रखकर नसोवे ü १४४ ॥ बहुत पृष्पोंके समह 
करके भूषित तोरणकरके युक्त पूर्णकलरों करके शोभित और 
जिसमें धप गंध बलि आदिकरके देवताआका पूजन हुआ होय 
ओर बाह्मण जिसमें वेदध्वनि कर रहे होय ऐसा जो घर उसमें : 
प्रवेश करे ॥ ۱ | | 
प्तोम्यांयने ज्येष्ठतपोन्त्यमाधवे यात्रानिवृत्तों नृपः 
JAA गहे स्याद्वेशनं द्वाःस्थंमृदुधुवोडभिजेन्मक्षे 
लग्नोपचयोदये स्थिरे ॥ १४६॥ 
अर्थ-उत्तरायण सूर्यं हो ज्येठ, माध, फागन, वेशास ये 
” ` .महीने हो द्वास्थ अथोत्‌ जिस घरमे प्रवेश करना वांछित हो उस- 
-: का जिस दिशामें मुखहो उन दिशाके नक्षत्र TF आदि चार 
` RAR कहे सात सात कत्तिका आदि मृगशिर, रेवती, 
. चित्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रोहिणी ये नक्षत्र हों जन्मराशि 
_ AR 5۳696 तीसरा छठा दशमां ग्यारहवां SL AR वष, 
_ सिंह; 35, कुंभ ये 5151 तब नये TF यात्राकी निवृत्ति 
` - होनेमें राजाका प्रवेश करना शुभहे ॥ १४६ U :. 
` -मुदुधुवक्षिप्रचरेषु सूळभे ira Haa | 
. ` कारयेत्‌ ॥ त्रिकोणकेन्द्रायथनतरिगेः शुभेलंय़ेनि- 

"۰ -बष्ठायगतेश्च पांपेः.॥ १४७॥ 
` अर्थे-म॒गशिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, ` 
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भाषाटीकासमेत | (४५) 


हरेत अश्विनी पुष्य अभिजिद स्वाती पुनवसु श्रवण धनिष्ठा शत . 
भिषा मूल इन नक्षत्रॉमें ओर पांचमां नवमा लग चोथा सातमां 
दशमा ग्यारहवां दूसरा इन स्थानामें शुभ ग्रह हों ओर तीसरा 
छठा ग्यारहवां. इन स्थानॉमें पापग्रह हो. ऐसा AF वास्तुकी . 


| . पूजा आर भूतबालको करवावे ॥ १४७ ۱ 


गुद्धाम्बुरंभे विजनुभेमृत्यी व्यकोररिक्ताचरदरा- 
| . IPA कलश द्विजांश्च कृत्वाविरोद्वेशम 
|. भकूटशुद्धम्‌॥ १४८॥ ` 

अर्थ--चोथा ओर आठमां स्थान शुद्ध हो अपने जन्म: 
नक्षत्रसे अथवा अपनी जन्मराशिसे अष्टमराशि. नहीं: हो एंतवार 
| मंगळवार चतुर्थी. नवमी चतुदशी RN मेष कर्क तुला 
मकर ये लग्न अमावस चेत्र महीना ये सब नहीं हों गहपवेशके ` 
| समय जलसे पूण कलशा अपने सन्मुख कर बाह्मणोंकी आगे. 
, * कर 1 U करे वणं वश्य तारा इन आदिसे नक्षत्र ` 
शुद्ध ही ॥ १४८ ۱ लक a 

कृत्वा शुक्रं. पृष्ठतो वामतोकेविषप्रान्पूञ्यान-. 

ग्रतः पूरणेकुभम्‌॥ रम्यं FF तोरणस्रम्विताने 

स्रीभिः WA गीतवाथ्येविंशेत्तत्‌॥ १४९॥ x 

अथे-शुकको पीठपे कर सूयेको वामें कर त्राण ओर... 
. पूजनीयाँको तथा जलसे पूर्ण कलशको आगे कर सुंदर माळा `` 
| पहन तोरण ओर 9531918 सजाये हुये घरमें खी ओर गाना - . 
` बजाना सहित प्रवेश करे ॥.१४९ ॥ 
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(४६) - विश्वकर्मविद्याप्रकाश | 


वामो 1337071177771157 पंचमे प्राग्वद्‌- 
नादिमन्दिरे ॥ पूर्णातिथो प्राग्वदने गृहे शुभो 
` ATR याम्यजळोत्तरानने ॥ १५० ॥ 


अंर्थ-घरका पर्वको द्वार हो तो प्रवेशका AF -आठमां नवमां. 
दशमां ग्यारहवां और बारहवां इन स्थानोंमें. सूर्य हो तब वामाके . 


जानना दक्षिणको द्वार हो तो प्रवेशका SAR पांचमां छठा सात- 
मां आठमां नवमां इन स्थानोंमें qa हो वब वामाक जानना 


पश्चिमको द्वार हो तो भ्रवेशका लम्नसे दूसरा तीसरा चोथा 20 


` पांचमां ओर छठा इन FAA सूर्य हो तब वामाक जानना 
` उत्तरको द्वार हो तो ग्यारहवां बारहवां लग्न दूसरा तीसरा इन 


Lama हो तो वामाके जानना 1۲ मुखवाले घरमे. 
dat दशमी पोर्णमासी इन दिनोंमें प्रवेश .शुभहे पश्चिमके मुख- 

` वाले घरमे प्रवेश करना द्वितीया सप्तमी द्वादशी इन RA- 
` योंमें शुभ है उत्तरके TOT घरमे तृतीया अष्टमी ओर त्रयो- `` 


“दशी RTT प्रवेश शुभ है ॥ १५० ۱ 2 
वकेभ्रविभात्मवेशसमयेकुंभेमिदाहः कृताः .. 
` ۳۳7327 कृतायमगता SDT: कृताः पश्चिमे ॥ 

AT FOUR युगमितागर्भे विनाशो गुदे रामा 


- स्थेयेमतः स्थिरत्वमनाः कंठे भवेत्सवैदा ll 11 


इति विश्वकरमेविद्याप्रकाशः ॥९ ۱ 


7-1۳5 प्रवेशसमयमें वह.जिस नक्षत्रपे daa ` 
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aa O (४७) | 
गिने कलशाकृति वास्तुके मुखमें १ नक्षत्र हे उसमें प्रवेश हो तो 


- G अभि लगे पीछे ४ नक्षत्र पूरे हैं उन्होंमें प्रवेश हो तो 


9. मनुष्यके वाससे रहित घर रहे पीछे ४ नक्षत्र दक्षिणे हैं उन्होंमें 
.. भवेश हो तो इव्यकी प्राप्ति हो पीछे ४ नक्षत्र पथ्चिममे हैं उन्होंमें ` 


प्रवेश हो तो लक्ष्मी मिल॒तीहै पीछे ४ नक्षत्र उत्तरमे हैं उन्होंमें 





` - प्रवेश हो तो कलह अर्थात्‌ लडाई रहे पीछे ४ नक्षत्र गमं 


: हैं उन्होंमें भवेशकरे हो तो TW नाशहो पीछे ३ नक्षत्र गुदामे हैं 


. उन्होमें प्रवेश हो तो बहुत काल TT स्थिति रहे पीछे 


तीन नक्षत्र कंठर्मेहे उन्होमें प्रवेश होतो घरके स्वामीकी 
स्थिरता रहे ॥ १५१ ॥ 3 
इति भीरोहितकप्रदेशान्तगंतवेशीग्रामनिवासिगौडव- ,. ,___ 
_ शावतंसर्विविधशास्रप्रमपण्डितभीशिवसहाय- ` 
. पुत्ररविदत्तराखिराजवेयबिरिचितविश्वकर्म- 

` विद्याप्रकाशभाषादीका समाप्ता ॥ १ ॥ 
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